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हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय 
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प्रकाशक-- नाथूराम प्रेमी 
हिन्दी-अन्ध-रत्नाकर-कार्यालय 
गिरगांव-बम्बई 


मुदरक--रघुनाथ दिपाजी देखाई 
न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, 
घर केब्ठेवार्डी । बम्बई रस ्डं 
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यह ' मँगनीके मियाँ ” चार दृश्योंका एक प्रहसन है जो 
श्री० हैरी ई० जान्सन कृत जि" 5/0%-+ए४०७०त नामक 
अँगरेजी प्रहसनका छायानुबाद है | मूल पुस्तकमें पाश्चात्य 
समाजका जो दृश्य था, उसे भारतीय रूप देनेके लिए इस 
छायानुवादमें अनेक परिवर्तन और परिवर्धन करने पड़े हैं और 
बहुतसी ऐसी बातें, जिनके लिए हिन्दू समाज तथा संस्कृतिमें 
कोई स्थान नहीं है, बिलकुल छोड़ देनी पड़ी हैं । इसमें सन्देह 
नहीं कि मूल छेखककी कल्पनाशक्ति और सूझ बहुत ही 
अद्भुत है और इसी लिए इस प्रहसनमें परिहासकी सामग्रीके 
अतिरिक्त वैलक्षण्य मी कम नहीं है । और इन्हीं सब बातोंके 
विचारसे इस प्रहसनको भारतीय रूप दिया गया है । आशा है, 
हिन्दी-प्रेमी पाठकोंका इससे यथेष्ट मनोविनोद होगा । 


काशी निवेदक--- 
१८ फरवरी, १९३५ रामचन्द्र वम्मों 
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कमला--कुसुम की सखी 
डुलारी--कुछुमकी मौसेरी बह्दिन 
रमेशा--कुसमका असली पति 
अशोक--कुसुमका बनावटी पति 
मोददनलाल-- कुसुमका नाना, जमींदार 
रामूँ-- नौकर 

भोला पॉडि---जेल्से छूटा हुआ चोर 
थानेदार, आगन्तुक, आदि 


4६-०० .००केदटक-०००००केटडचद4० ०००० 85] टू ००००३२::20:०८६- 


| 
हमारे हास्यरसके अन्य ग्रन्थ 
मैंगाइए ओर पढ़िए | 


५७००क 4.4० ह। 


१ चिरकुमार-सभा--( बिन-ब्याहोंकी 
मजछिस ) ले० रवीन्द्रनाथ टैगोर. मू० १) 
२ ठोकपीटकर वैद्यराज--मौलियरके 
प्रहसनका रूपान्तर मू०. ॥) 
२ खूमके घर धूम---ले० द्विजेन्द्रलाल राय 


* पी] न्डेट्ः 75८ ॥478 हि 77००८ के 


मू> 0) ४ 
४ लोबेका चिट्ठा-ले० बंकिम बाबू मू० 0) १ 
५ गोबरशगणेश-संदिता--व्यंग वक्रोक्ति रे 

और परिद्यासका अद्भुत मिश्रण मू० ॥) ! 


; हमारा पता---- । 
! हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय, ४ 
दीराबाग, गिरगांव-यम्बई ६ 
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बन्द ( पौराणिक ) के 
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[] भारत-रमणी 9 के 
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ग्राप्तिस्थान--- 
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय 
दीराबाग, गिरमोंव 


न आओ लननओन हे». अमम«»»»» रमन. अिनमननमनल्‍333निनन #% वकनन.. ७० माह» ० वन जी लण 2 इन-पाम नामक. <"-नय3०--७०आे--कममकाकनन--..."* न्‍ाकान--५ न्मगामकनामकनानगगना-.... ता: 


मेगनीके सियाँ 


२००बनकन्‍> गान ० पिच कि न... 





पहला दृश्य 








[ सथान--कुसमके घरकी बाहरी बैठक । कमरेके बीचमें एक छोटा टेबुल 
और उसके आसपास तीन चार कुरसियोँ पडी हैं । टेबुलपर एक आ्रामोफोन टेढा 
पड़ा है । प्राय: चीजें बिखरी हुई हैं | दो तीन दरवाजोंपर परदे टॉगनेकी खूँटियाँ 
तो रूगी हैं, पर उनमें परदे नहीं हें । टेबुलपर एक छोटी घड़ी भी है जिसमें 
पीने सात बजे हैं । रामूँ नामका एक लड़का टेबुल और कुरसियाँ झाड- 
पोंछ रहा है और चीजें सजाकर ठिकानेसे रख रहा है। कुसुमकी सखी कमला 
कपडोंकी एक गठरी लेकर बीचवाली दीवारकी खिड़कीपर आती है और 
खटखटाती है । रामूँ खिड़की खोलता है। ] 


कमला---क्‍्यों जी, तुम कौन हो ? कुछुमके नये नौकर ! 
रामूँ---जी हाँ । 

कमला ---कुसुम कहाँ है ? 

रामूँ---अन्दर कपड़े बदछ रही हैं। में जाकर उन्हें आपके 


आनेकी खबर दूँ ! अपना नाम बतला दीजिए । 
१ 
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कमला---मेरा नाम कमछा है । में पड़ौसमें ही रहती हूँ।पर अभी 
उन्हें जाकर खबर देनेकी जरूरत नहीं । 

रामूँ--जी हाँ, मालकिनने पहले ही कहा था कि आप 
आती होंगी | 

कमका--देखो, मैं ये चौनें लाई हूँ। ये के छो। (कमला गठरोमेंसे 
परदे आदि निकालकर रामूँक्रो देती है। फिर एक शीशा निकालकर रामूकी तरफ 
बढ़ाती हुई) देखो, इसे सैभालकर टेबुलपर रख दो। टूटने न पावे । 
( चौंदीकी एक थाली निकालकर ) और लो, यह चौंदीकी थाली है। 
देखो, काम बहुतसे हें और समय ब्रिककुक नहीं रह गया। जल्दी 
जल्दी सब काम निपटाने हैं | छाओ बह परदे मुझे दो; मैं दरवाजोंमें 
लगा दूँ। पर नहीं, पहले यह ग्रामोफ़ोन उठाकर उधर खिड़कीके पास 
ले आओ। इसे ठिकानेसे रख दूँ। 


रामूं--बहुत अच्छा । 
( कमला एक तिपाई खिड़कोके पास रखती है और रामूँ प्रामोफोन उठाकर उस 
तिपाश्पर रखता दै। ) ४ 


कमला---कक्‍यों जी, रमेशजी घरमें हैं या नहीं ! 


रामूँ---जी, मैंने तो अभी तक उन्हें नहीं देखा । 

( कमला एक कुरसपर खड़ी हो जातो है। रामूँ उसे एक परदा देता है और 
कमला वह परदा टँगतो है । इतने एक ओरसे कुसुम आ पहुँचती दे ।) 

कुसुम --वाह बहन कमला, तुम भी धन्य हो । तुम्हें आये 
कितनी देर हुई? भरा तुमने मुझे बुलवा क्‍यों न लिया अकेली 
ही सब काम कर रही हो। में भी आकर कुछ मदद कर देती | 
( रामूँकी ओर देखकर ) क्या नाम है जी तुम्हारा ! मुझे तो नाम भी 
जल्दी याद नहीं रहता। 

रे 


रामूँ---जी, मेरा नाम राम है । 

कुछुम--हाँ ठीक, रामूँ रामूँ । हाँ जी रामूँ, जरा उस कमरेमें 
जाकर देख आओ, लड़का सो रहा है न ! 

रामूँ---जी हाँ, माछू्म तो होता है कि सो गया है। रोनेकी 
आवाज तो नहीं आती । 

कुसुम--उसक चुप रहनेसे ही मत समझ लो कि वह सो गया 
है। उसने सारा बिछोना तर कर डाला होगा और मुँहमें कम्बल 
लेकर चबा रहा होगा | जरा जाकर देख आओ तो । 

रामू---बहुत अच्छा । 

( रामूँके हवथका परदा कुसुम ले छेती दे । रामूँ जल्दी जल्दी अन्दर जाता है ।) 

कमछा---यह लड़का तो बहुत होशियार जान पड़ता है । यह 
तुम्हें कहॉँसि मिल गया 

कुसुम--यों ही भाग्यसे मिल गया | कामकी तलाशमें घूम रहा था | 
में बाजारसे अपने साथ छठेती आई। काम करनेमें खूब तेज और 
होशियार है। जबसे आया है, तबसे बराबर काम ही कर रहा है 
और सब्र काम बहुत ठिकानेसे करता है । थोड़ी देरमें बच्चा 
भी इससे खूब हिल-मिल गया है । कहाँ तो वह जल्दी किसीके पास 
जाता ही नहीं था और कहाँ इसे छोड़ता ही नहीं । घण्टों इसके 
साथ चिपटा रहा । जहाँ यह जरा इधर उधर हुआ कि, वह 
रोया । पर इसकी गोदमे जाते ही हँसने छगता है । कहीं इसके 
कान पकड़ता है तो कहीं सिरके बाल नोचता है । दम-भरके लिए 
भी इससे अलग नहीं होना चाहता | 

कमला---तब तो तुम्हें चाहिए कि इसे हमेशाकें लिए रख को | 
आधछिर तुम्हें एक लड़केकी जरूरत तो है ही । 

डे 


कुसुम---हाँ बहन, जरूरत तो बहुत है, पर रख कैसे ढँ:। जो 
कुछ तनख्वाह आती है, उसमेंसे एक पैसा तो बचने ही नहीं पाता । 
जैसे तैसे काम चलाना पड़ता है और पहली तारीखका आसरा देखना 
पड़ता है | फिर नौकर कैसे रखूँ और मजदूरनी कैसे रखें । पर देखो, 
आज वे अभी तक दफ्तरसे नहीं आये | रोज तो इस समय तक आ 
जाया करते थे । पर आज काम है तो उन्होंने भी देर छगा दी | हाँ, 
यह तो बतलाओ, तुम्हारे मि० मदन कब तक आवेंगे । 
कमला---बहन, यह तो में तुमसे कहना भूल ही गई थी । आज 
वे नहीं आ सकेंगे । 
कुसुम--वाह, भला यह भी कोई बात है कि वे न आवेंगे ! नहीं 
कैसे आवेंगे ! उन्हें जरूर आना पड़ेगा । 
कमछा--वे यहाँ हैं ही नहीं, तो फिर आवेंगे कहाँसे | वे दफ्त- 
रके एक जरूरी कामसे दोपहरको ही इलाहाबाद चले गये । वहाँ 
कोई नया होटल बननेवाला है---बहुत बड़ा । उसीका ठेका लेनेका 
कुछ बन्दोबस्त करेंगे । 
कुछुम--उनके विना तो रमेशका सारा मजा ही किरकिरा हो 
जायगा । जब दोनों मिल जाते हैं, तब इन लोगोंकी खूब मजेसे 
कटती है | ( कमलाकी लाई हुई चाँदीकी थाली दाथमें लेकर ) यह थाछी 
तो बहुत बढ़िया है | कहाँसे ली थी ! 
कमला--यह तो मेरे ब्याहके समय ही बाबूजीने दी थी । 
कुसुम---तब ठीक है | भला मेरे भाग्यमें ऐसी चीजें कहाँ! घर- 
वालढोंकी मरजीके ब्रिना ब्याह करनेमें यही तो एक भारी ठोटा रखता 
है कि कुछ मिलता-जुलता नहीं । 
४. 
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कमला---तो क्‍या तुमने अपना ब्याद अपनी ही पसन्दसे 
किया था ! 

कुसुम--ं बद्दन, बात तो ऐसी ही है । 

कमछा---तब तो तुम्हारा ब्याह खूब मजेदार हँआ होगा । 

कुसुम--उँह, उसमें मजेदारी क्या रक्‍्खी थी! थों ही..जैसे तैसे 
हो गया। बड़ी बड़ी बाधाएँ उठ खड़ी हुई थीं। 

कमला---बाधाएँ कैसी ! 

कुसुम--इन्हीं मानाजी और मौर्साके कारण। में छखनऊमसें 
अपने नाना और मौसीके साथ रह्दा करती थी और वहीं स्कूछमें 
पढ़ने जाती थी | उसी समय रमेशसे मेरी जान-पहचान हो गई और 
धीरे धीरे प्रेम भी बढ गया । जब इन्होंने मौसीसे ब्याहके लिए 
कहलाया तो उन्होंने और नानाजीने भी साफ इन्कार कर दिया । 

कमलछां---तो फिर तुम छोगोंने अपनी इच्छासे चोरी-छिप्पे 
ब्याह कर लिया होगा । 

कुसुम--दाँ बहन, हुआ तो ऐसा ही । बस तभौसे नानाजी भी 
और मौसी दोनों ही हम लोगोंसे बहुत अप्रसन थे। मौसी मेरा 
ब्याह लखनऊके एक बड़े धनवान्‌ युवकसे करना चाहती थीं। 
उनका नाम सेठ रतनचन्द था | बे छखपती थे और उनकी एक 
मिल चलती थी, कुछ जरममानदारी भी थी । उनका प्रेम भी मुझपर 
बहुत अधिक था | पर मेरा दिल तो इनसे छग चुका था । इसलिए 
में उनकी तरफ देखती भी नहीं थी । 


कमछा--तब तो तुम्हारे नानजीने रमेशकों देखा भी न होगा। 
कुछुम--नहीं वे देखते कहाँसे । ब्याहके बाद इन्होंने मौस्ती और 
“५ हे स 


नानाजीके नाम एक पत्र भेजा था जिसमें उनसे बहुत तरहसे क्षमा 
माँगी थी और उनसे आशीवादके लिए प्रार्थना की थी। यद्द भी 
लिखा था कि यदि आप लोग हमें क्षमा कर दें तो हम एकाध 
महीनेके लिए छृखनऊ आठवें और आप छोगोंके पास रहें | पर उस 
पत्रसे उन छोगोंका क्रोत्र और भी बढ़ गया | उन्होंने उत्तरमें एक 
बहुत ही अपमानजनक पत्र लिख भेजा | तभीसे ये भी इतने नाराज 
हो गये कि फिर आज तक इन्होंने उन्हें कोई खबर नहीं भेजी | 
मेरी एक और मौसेरी बहन है जिसका नाम है दुलारी । अब 
नानाजी और मौसीने उसे अपने पास बुछझाकर रख लिया है। आज 
नानाजीके साथ वह दुलारी भी आवेगी । 


कमला--फिर नानाजी और मोर्साके साथ तुम्हारा मेल 
कैसे हुआ ! 

कुसुम---जब यह लड़का पैदा हुआ, तब मैंने एक पत्र मौसीके 
पास भेजा था । उस समय मोसीने इसके लिए सोनेकी एक जंजीर 
भेजी थी | तमीसे बराबर चिह्ियाँ आती जाती रहती हैं । 
भले याद आया । मेंने वह जंजीर कहाँ रख दी ? वह जंजीर 
लड़केके गलेमें पहना देनी चाहिए | ( कुछ देर सोचकर ) याद ही* 
नहीं आता कि कहाँ रखी है ! रामूँ ! ओ रामूँ ! 

रामूँ---( सामने आकर ) जौ हाँ । 

कुसुम--लड़का सोया है न ! 

रामूँ---जी कुछ पता नहीं चलता | मुन्नू भइया न तो अँगूठा 
चूस रहे हैं ओर न रोते ही हैं । चुपचाप आँखें बन्द किये पड़े हैं । 


माइम नहीं की जागते हैं या सोये | 
५ 
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कुसुम--खैर तो फिर वह सो ही गये होगा । अच्छा जरा एक 
काम करो तो | रसोईघरमें जो छोटी आलमारी दीवारके साथ लगी है 
उसमें चौँदीकी एक डिबिया रखी है | उसमें बचेकी सोनेकी जंजीर 
रखी होगी | वही 'जंजीर निकाल ढछाओ। और देखो, जरा साबुनसे 
उसे साफ भी (करते छाना। मा 

रामू---भी बहुत अच्छा । (जाता है ) 

कुसुम---बहन, तुमने कमरा खूब सजा दिया । अब यह देखने 
लायक हो गया है । 

कमला---जरा ठहर जाओ | यह एक परदा इस मेहराबमें और 
लगा ढूँ , तब देखो | ( कमला खिड़कीके पाससे एक कुरसी खींच छाती है 
और उसपर खड़ी द्दोकर मेहराबके आगे परदा लगाती है। ) 

कुसुम---बहन, तुम तो इस समय मनमें मुझपर खूब हँस रही 
होगी कि मैं तुमसे चीजें मँगनी माँगकर और इस तरह अपना कमरा 
सजाकर अपना अमीरी ठाठ दिखलाना चाहती हूँ। 


कमछा---अजी जाने भी दो, इन बातोंमें क्‍या रखा है |! मेरा 
तुम्हारा कुछ दो थोड़े है | आपसदार्समें इस तरहकी बातोंका 
ख्याल नहीं किया जाता । 


'कुसुम--यह तो तुम्हारी उदारता है | पर में भी छाचार थी। 
यह मौका ही ऐसा आ पड़ा कि बिना तुमसे सहायता लिये काम नहीं 
चल सकता था । तुम यह तो जानती ही हो कि हम छोग प्रारम्मसे 
ही गरीब थे | गरीब तो अब भी हैं, पर पहले हम छोगोंके दिन 
बहुत द्वी कश्से बीतते थे । उन्हें यहाँ जल्दी तो कोई नौकरी मिली 
नहीं; और पासकी पूँजी भला कितने दिन चल सकती थी | इससे 
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हम लछोगोंको कभी अभी उपवास तक करना पड़ा ।वे दिन 
याद करके अब भी कछेना कौंप जाता है। पर अब परमात्माकी 
दयासे किसी तरह दाल-रोटी तो मिल रहती है । 

कमला---सबके._ दिन इसी तरह फिरते हैं । हम छोगोंकी भी 
किसी समय यहीं दशा थी। प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे आदमी 
सब  अ्रकारके कष्ट बहुत प्रसनतासे सह छेता है। इन बीती हुई 
बातोंकों जाने दो। पर बहन, में देखती हूँ कि तुम्दांरे नाना और 
मौसीका कलेजा भी बिलकुल पत्थरका ही है | वे जानते थे कि तुम 
लोग इतने कष्टस दिन बिता रहे हो। पर फिर भी उन छोगेंनि तुम्हें 
कुछ भी सहायता न दी। 

कुसुम--नहीं बहन, यह बात नहीं है। हम छोगोंने उन्हें यह 
पता ही नहीं चलने दिया कि हम कष्टसे दिन बिता रहे हैं। यही तो 
इसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात है। बे छोग यही समझते थे कि 
हम लोग बहुत सुखपूर्वक अपने दिन बिता रहे हैं और अब भी 
वे छोग यही झैमझते हैं। इसी लिए तो उन छोगोंके आनेपर मुझे 
इतनी सजावंटकी जरूरत पड रही है | 

( कमझा परदा टॉगकर कुरसीपरसे नीचे उतरती है और कुरसी खींचकर 
टेबुलके सामने ठीक तरहसे रख देती है। ) 

कमलछा--पर उन छोगोंने यह कैसे समझा कि तुम बहुत ३ 
दिन बिता रही हो ! छत, 


कुछुम---अभी मेंने तुमसे सेठ रतनचन्द्रका जिक्र किया था न: 
जब मेंने इनके साथ विवाह कर लिया, तब॑ रतनचन्दन भी एक 
दूसरी छड़कीसे ब्याह कर लिया | उसका नाम बिमला है। 
बह मेरे साथ ही स्कूलमें पढ़ा करती थी। उसे बड़ा अभिमान था 
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और वह सदा खूब डींग हॉका करती थी;। वह प्रायः मुझे पत्र 
भेजा करती थी और उन्हीं पत्रोंके द्वारा मुझे यह जतलाना चाहती 
थी कि वह खूब ठाठ-बाठसे और अमीरोंकी तरेह रहती है। कभी 
दिखती थी कि मेरी हवेली ऐसी शानदार है और कभी छिखती थी 
कि मैंने ऐसा बढ़िया बंगला खरीदा है । अब बहन, तुम्हीं सोचो कि 
ऐसे मोौकेपर में उससे कब दबनेवाली थी। मैं भी उत्तरमें उसे इसी 
प्रकारकी बातें लिखा करती थी जिसले वह समझे कि मैं भी उससे 
कुछ कम नहीं हूँ । 

कमला---( दैंशकर ) नहीं, नहीं, ऐसे मौकेपर दबना भी नहीं 


चाहिए । हाँ, यह तो बतलाओ कि तुमने बरतन निकालकर 
कहाँ रखे हैं। 


कुसुम--वह सामने दालानमें रखे हैं। हाँ, तो में भी विमलाको 
बड़े बड़े पत्र लिखती थी जिनमें खूब लम्बी चोड़ी बातें रहती थीं। 
में भी लिखती थी कि मैं ऐसे बढ़िया बँगलेमें रहती हूँ, 'इतने. नौकर 
हैं, इतनी मजदूरनियाँ हैं। मुझ्लेश्पत्न लिखना खूब आता है। अगर 
तुम मेरे लिखे हुए पत्र देखो तो चकित हो जाओ । तुम समझो कि 
में उपन्यास छिखनेवाली कोई बहुत बड़ी लेखिका हूँ। कसर इतनी 
ही है, कि मुझसे लिखनेमें कहीं कहीं हस्व-दीर्घकी कुछ भूलें 
हो जाती हैं । ह 

कमला---तब तो तुममें बड़े बड़े गुण हैं। 

कुसुम---कहोँ तो दिन-भर चौका-बरतन और घरके काम-घन्पे . 
करते करते मेरी जान निकढृती थी और कहाँ रातको विमकाकों . 
:पत्र ढिखा करती थी जिनमें अपने बैंगे, बाग, नौकर-चाकर और :- 
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घोड़े-गाड़ी आदिके सम्बन्ध्मं शेखियाँ बघारा करती थी। क्यों, है कि 
नहीं मजेकी बात ! . 

कमला---तुम्दारी सभी बातें एकसे एक बढ़कर और अनोखी हैं। 

कुसुम--अभी और मजेदार बातें तो तुम्हें बतलहाई ही नहीं । 
जब मैं लिखती थी कि मैंने दो नये नौकर रखे हैं, तब वह लिखती 
थी कि मेंने चार रखे हैं । जब मैंने उसे लिखा कि मैंने आठ हजारका 
नया बैँगछा खरीदा है, तब उसने लिखा कि मेंने बारह हजारकी नई 
मोटर खरीदी है। 

कमला--मतलब यह कि वह हमेशा तुमसे चार कदम आगे ही 
बढ़ी रहती थी । 

कुसुम--कुछ पूछो मत । मुन्नूके होनेपर मेने उसे लिखा कि 
मुझे एक लड़का हुआ है | उसने उत्तरमें लिख भेजा कि मुझे दो 
लड़के एक साथ हुए हैं ! 

कमलछा---( एसकर ) तुम किसी तरह विमछाकों मात नहीं कर 
पाती थीं । 

कुसुम--पर बहन, में भी उससे कभी दबी नहीं । मेंने लिखा 
कि मैंने अब अपने बागमें भी त्रिजडी छगवा ली है और दो कार््मीरी 
रसोइये नौकर रखे हैं । पर कहँक़रि रसोइये और कहाँकी बात! में 
खूब जानती हूँ कि बड़े बड़े छखपतियोंके घरोंमें भी ज्रियाँ अपने 
हाथसे रसोई बनाती हैं । पर बहन, एक बात है । में तो सिर्फ मजा- 
: क्रके लिए विमलाकों ये सब बातें लिखा करती थी । मैं कभी किर्साको 
'अवस्थाके सम्बन्धमें धोखा नहीं देना चाहती थी। और मुझ स्वप्नमें भी 
इस बातका ध्यान नहीं था कि वह मेरे पत्र किसी औरको दिखलाबेगी। 
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क्रमछा--तो क्या उसने तुम्दारे पत्र किसीको दिखलाये भी थे ! 

कुसुम---ञ्यों ही मेरा कोई पत्र उसके पास पहुँचता था, प्यों दी 
बढ उसे छेकर दौड़ी हुई मेरी मीसीके पास जेासी थी। बस यही 
कारण था कि मौसी समझती थीं कि हम छोग बहुत सुखसे रहते 
हैं | हमारे यहाँ नौकर-चाकर, गाड़ियाँ और मोटरें आदि हैं। आज 
वह लोग यहाँ आ रहे हैं । अब उन लोगोंके सामने यहाँ कुछ तो 
होना चाहिए | पर कया बतलाऊँ, अभी तक कम्बस्त रसोइया ही 
नहीं आया | 

कमला---तो फिर रसोइयेका क्यो इन्तजाम होगा ! 

कुसुम--मैंने हिन्दू होटलवालोंसे एक रसोइया तो ठीक कर 
लिया है। और मैनेजरने मुझसे कहा भी था कि वह ६ बजे तक 
यहाँ पहुँच जायगा । पर सात बज रहे हैं और रसोइयेका अभी तक 
कहीं पता नहीं है । ( हछ ठददरकर ) और देखो, आज अभी तक वह 
भी दफ्तरसे नहीं आये | न जाने कहाँ चले गये । बहन, तुम यहीं 
बैठी रहो, में जरा रसोईघरसे होती आउऊँ । क्‍ 

[ एक ओरसे कुसमका प्रत्थान | दूसरी ओरसे रमेशका प्रभेश । रमेश किसी 
विचारमे मम्त हे, इसलिए कमलापर उसकी दृष्टि नहीं पडतो । ] 

कमलछा---आइए सरमेशजी, नमस्ते । 

रमेश---( चौंककर ) कौन ! कमा ! ( चारों ओर चकित इोकर 
देखता हुआ ) क्षमा करना। में कुछ ओर ही बिचारमें इबा था, इसाडिए 
भूल्से तुम्हारे घर चछा आया । ( रमेश छोटकर बाहर जाना चाहता है। ) 


कमका---( दँसकर ) नहीं नहीं । आपने भूछ नहीं की है । भाष 
अपने ही घरमें आये हैं । 
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रमेश---( चकित भाज़ैसे इघर-उघर देखता हुआ ) हैं, यह माजरा 
क्या है ! घर तो मेरा ही है, पर इसमें सजावटका सब सामान तुम्हारे 
यहाँका दिखाई पड़ता है | मुझे अपने घरकी तो कोई चीज ही यहाँ 
नहीं दिखाई पड़ती | 

[ कुसुमका अंवेश ] 

रमेश---( कुंडमको देखकर ) कमसे कम यह तो यहाँ हैं । 

कुसुम---( बिगड़कर ) आखिर तुम आज इतनी देर तक रहे कहाँ! 
में कबसे तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ । 

रमेश---रास्तेमें एक काम था, इसलिए जरा देर हो गई। 

कुसुम---खैर, जो हुआ, सो हुआ | पर अब ज्यादा बातें करनेका 
समय नहीं है । 

रमेश--.( घड़ी देखकर ) अभी तो सवा सात ही बजे हैं | कोई 
बहुत ज्यादा देर तो नहीं हुई | तुम इतनेमें ही घबरा गई । 

कुसुम---तो भी अब तुम्हें बहुत जल्दी करनी चाहिए । रामूँने 

तुम्हारे कपड़े निकाल रखे हैं । जल्दीसे कपड़े बदल लो । 

रमेश---रामूँ कौन ! 

कुसुम---रामूँ नौकर । 

रमेश---नौकर कैसा ! और कहाँसे आया ! 

कुसुम---अभी बहुतसी बातें तुम्हें बतछानेको हैं, पर क्या कहूँ, 
समय बिल्कुल नहीं है | जो कुछ में कहती चढ़», वह करते चले । 

रमेश---( इंसकर ) बहुत अच्छा सरकार । जो हुकुम | बतलाहुए 
मुझे क्या क्‍या करना. होगा । ( इुछम टेजुलपरसे एक तार उठाकर देती है। ) 
रमेश पढ़ता है--- | 

“हरे 
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१(०॥७॥|8) 
रमेश---तो क्या आज तुम्हारे नानाजी आ रहे हैं ! 
कुसुम--हाँ | 
रमेश---और यह दुलारी कौन है ! 


कुसुम---यही वह मेरी दूसरी मौसेशे बहन है जिसे नानाजीने 
आजकल अपने पास रखा है | पर अब तुम्हें बहुत जल्दी 
करनी चाहिए। 

रमेश---आखिर बतलाओ भी कि मुझे क्या करना होगा -। 

कुसुम--तुम्हें उन छोगोंको छानेके लिए स्टेशन जाना द्वोगा । 

रमेश---पर यह तो मुझसे कभी न हो सकेगा । 

कुसुम--यह क्यों ! क्‍ 

रमेश--पहली बात तो यह है कि उन्होंने यही नहीं लिखा कि 
वे किस स्टेशनपर आवेंगे | यह भी पता नहीं कि वे रेलसे आवेंगे या 
मोटरसे आबेंगे या हवाई जहाजसे आबबेंगे। 

कुसुम---मजाक रहने दो । यह मजाकका वक्त नहीं है । पर यह 
तुम ठीक कहते हो कि उन्होंने स्टेशनका भी नाम नहीं लिखा । तो 
फिर अब करना क्या चाहिए ! 

रमेश---करना कुछ भी नहीं चाहिए | चुपचाप घर बैठे रहना 
चाहिए उन्हें हमारा पता तो माछ्म ही है । आप ही मॉगते-खाते यहाँ 
आकर पहुँच जायेगे । । 

कुछुम--पर उन्होंने तार दिया है | यदि उन्हें कोई लेने न 
जायगा तो वे मनमें नाराज होंगे | खर, रहने दो । पर अब तुर्म 
जल्दीस जाकर कपड़े बदल को |. 
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रमेश--देखो कुसुम, में तुम्हें किसी तरह नाराज नहीं करना 
चाहता । पर तुम्हारे नानाजीके सामने मुझसे यहाँ न रहा जायगा | 

कुसुम--- तो क्‍या यह चाहते हो कि जब वे यहाँ आने, तब 
में उन्हें अपने घरमें न आने दूँ ! 

रमेश---नहीं नहीं । वे तुम्हारे नाना हैं, तुम उन्हें शौकसे 
अपने घरमें रतो | वे जब तक चाहें, तब तक बहुत ख़शीसे यहाँ 
रहें | मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है | पर जब तक वे यहाँ रहेंगे, 
तब तक में यहाँ नहीं रह सकूँगा। मेरी उनकी पठरी किसी 
तरह बैठ ही नहीं सकती । 

कुसुम--बाह ! यह भी कोई बात है ! 


रमेश---नहीं प्यारी कुसुम, में तुमसे सच कहता हूँ कि में उनके 
सामने यहाँ नहीं रह सकूँगा | जब मेरा उनका सामना होगा, तब 
मेरा मुँह बन्द न रह सकेगा आर कुछ न कुछ कहा-सुनी हो ही 
जायमगी । मुमकिन है कि मेरे मुँहले कोई ऐसी-बैसी बात निकुछ 
जाय, इसालिए उनके आनेपर मेरा यहाँ न रहना ही ठीक है। 
कमला, शायद तुम्हें तो ये सब्र बातें नहीं माछ्म होंगी । पर इनके 
इन्हीं नानाजीने और इनकी मोसीने हम लोगोंके ब्याहमें बड़े बड़े बखेड़े 
खड़े कियि थे। 

कमछा--हाँ, इस तरहकी कुछ बातें तो अभी बहन कुसुमने 
मुझे बतलाई थीं । 

रमेश--मुझसे जहाँ तक दो सका, मैंने झगड़ा बचाया और 
कोई अनुचित बात नहीं होने दी | यहाँ तक कि ब्याद्र होनेके. 
बाद मैंने पत्र लिखकर उनसे क्षमा भी माँगी ओर हर तरहते में 
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उनके सामने दबा | मैंने यह भी लिखा कि मैं लखनऊ आकर कुछ 
दिनों तक आपके पास रहना चाहता हूँ । क्‍यों कि मैं नहीं चाहता 
थी कि हम लोगोंमें किसी तरहका बिगाड़ हो । पर उन्होंने मेरे 
पत्रका ऐसा अपमानजनक उत्तर दिया कि मेरा मन फट गया। इसी 
लिए अब में उनका मुँह भी नहीं देखना चाहता । अगर मेरा जार 
उनका सामूता हुआ तो जरूर झगड़ा हो जायगा। और ऐसा होना 
ठीक नहीं दै |. 

कुसुम--तुम जो कुछ कहते हो, वह सब ठीक है। पर जरा 
यह भी तो सोचो कि छड़का होने पर उन्होंने सोनेकी जेजीर भेजी 
थी और तबसे बराबर उनके पत्र आते रहते हैं। 


रमेश--- वे एक नहीं छाख जंजीर और पत्र भेजा करें। 
पर मेरे कलेजेपर उनकी बातोंसे जो जख्म हुआ है, वह इस जिन्द- 
गीमें थोड़े ही भर सकता है | जरा तुम्हीं सोचो कमला, जो कुछ मैं 
कहता हूँ, वह ठीक है या नहीं | मुझे इस बातका दुःख नहीं है 
कि उन्होंने मुझे अपने घर नहीं आने दिया। उनका घर था । वे 
जिसे चाहते, उसे अपने यहाँ आने देते और जिसे न चाहते, उसे 
न आने देते । पर उन्होंने मेरे पत्रका जो उत्तर दिया, बह बहुत ही 
अपमानजनक था । वह अपमान में कभी भूल नहीं सकता | मेरे 
मनमें तो उसी समय आया था कि रखनऊ पहुँचकर दाढ़ी पकड़कर 
उन्हें घसाठता हुआ गोमती तक ले जाऊँ और बहीं गला दबाकर उन्हें 
वि ( गछा पकड़कर नदीमें डुबानेका नाठ्य करता है। कमला दँसती है। ) 


रमेश-नहीं कमछा, यह हँसनेकी बात नहीं है । उनकी बातें 


याद्द करके मेरा खून खोलने लगता है | 
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कमलछा---क्षमा कौजिए रमेशजी । हँसनेकी बात तो नहीं है; 
पर आपका अमिनय देखकर मुझसे अपनी हँसी रोकी नहीं गई । 
कुछुम--लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो फिर आखिर 
रहोगे कहाँ ! 
रमेश--पहले तो मैं सिनेमा चला जाऊँगा और तनब्र वहाँसे 
किसी होटलमें या किसी मित्रके यहाँ जाकर रात बिता ढँगा। 
कुसुम--लेकिन मैं नानाजीसे क्‍या कहूँगी ? यदि में उनसे यह 
कहूँ कि तुम उनसे नाराज होनेके कारण यहाँसे चले गये हो, तो 
उनको दुःख होगा । और अगर में उनसे बनाकर कोई बात कहूँ तो 
शायद तुम भी मेरा झूठ बोलना पसन्द न करोगे । 
रमेश--नहीं, में यह नहीं चाहता कि तुम किसी दशामें भी 
झूठ बोलो । तुम कह सकती हो कि में यहाँ नहीं हूँ; और इसमें 
कुछ भी झूठ नहीं है | तुम कह देना कि मैं बाहर गया हूँ। और 
यह भी ठीक ही होगा। । 
कुसुम---( कुछ देर तक सोचकर ) अच्छा जो होगा, वह देखा 
जायगा । मुझे याद आता है कि मैंने एक पन्नमें विमलाकों लिखा था 
कि तुम बहुत ठम्बे-चोड़े और हृष्ट-पुष्ट हो और तुम्हारे बाक: भौरेकी 
तरह काले और खूब घुँघराले हैं । 
रमेश-...( चब हँसकर ) शाबास बहादुर । 
कुसुम---पर यह तो बतलाओ कि तुम भोजन कहाँ करोगे ! 
रमेश---तुम भेरे लिए किसी बातकी चिन्ता न करो | मेरे लिए 
खानेकी जगंहकी कमी नहीं है। जहाँ होगा, वहीं खा हँगा । 
कुसुम--अच्छा तो फिर तुम जहदीसे निपठकर तैयार हो जाओ, 
श्दे । 
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क्योंके उन लोगोंके आनेका समय हो रहा है| ( रमेश उठकर जाना 
चाहता है ) हाँ देखो, आज मैंने तुम्हारा कमरा नानाजीके लिए 
खाली कर दिया है और अपनी कोठरी दुलारीके लिए खाली कर दी 
है। बच्वेका पालना भी वहँसे हठाकर बड़े कमरेमें रखवा दिया है । 
रमेश---गुसलखाना तो जहाँका तहाँ है न ! 

!  कुसुम--गुसलूखानेकी अब तुम्हें जरूरत ही क्या है ! अब इतना 
समय भी नहीं है कि तुम स्नान कर सको | जाओ, जल्दीसे कपड़े 
बदल लो | ( बादरसे दरवाजेके खटखटानेकी आवाज आती है ) लो, 
माद्म होता है कि नानाजी भी आ गये । 


रमेश---( घड़ी देखकर ) यह तो हो ही नहीं सकता । अभी सिर्फ 
संबा सात बने हैं। अभी तो उनके हिसाबसे स्टेशन पहुँचनेमें ही 
” पौन घण्टेकी देर है । 
कुसुम--हाँ, यह तो ठीक कहते हो । खैर; तुम जाओ और 
जल्दीसे मुँह-हाथ धो लो । देखो, जो दो नये धुले हुए तौढिये मैंने 
निकालकर रखे हैं, वे नानाजी और दुलारीके लिए हैं | तुम उनसे 
हाथ-मुँह मत पोंछना । तुम्हारे लिए पुराना अँगोछा अलग रखा है। 
उसासे काम चला लेना । 
'.. रमेश---( हँसकर ) जो हुकुम सरकारका | ( प्रस्थान ) 
कुसुम---( फिर दरवाजेके खटखटानेकी आवाज सुनकर ) में समझती हैं 
* कि रसोइया आया है| ( दरवाजा खोलनेके लिए८जात्रा चाहती है ।) . 


कमला---नहीं नहीं, दरवाजा खोलनेके लिए तुम मत जाओ | न 
जाने कोन हो । रामूँको भेज दो । 
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कुसुम---हाँ, तुम ठीक कहती हो । ( दूसरी ओर मुँह करके पुकारती है। ) 


रामूँ | 
[ रामूँका प्रवेश ] 
कुसुम---देखो, बाहर कोई दरवाजा खटखा रहा है । 

[ रामूँ दरवाजेकी तरफ जाता है। ] 
कुसुम---( ऊँछ घबराकर ) रसोइया भी आ गया । अब आगे क्‍या 
करना चाहिए ! ह 

कमला--तुम घबराओ नहीं । में सब व्यवस्था कर दूँगी। तब 
तक तुम उससे बातें करो। मैं जाकर रसोईघरकी व्यवस्था देख आऊँ। 
[ कमलाका प्रस्थान । वूसरी ओरसे रामूँका प्रवेश । ] 
कूसुम---बाहर कौन है ! 
रामूँ--जी, एक आदमी है । कहता है कि में रसोई बनानेके लिए 
आया हूँ। ठेकिन वह रसोइया तो नहीं माछम होता | निरा उचका 
माद्म होता है । 


कुसुम--उचक्का माछ्म होता है ? खैर, जाओ और उसे यहाँ 

बुला ठाओ | 
रामूं बादर जाता है । कुसुम कुरसीपर अमीरी ठाठसे तनकर बैठ जातो है । 

रामुँके साथ भोला मिसिर लेंगड़ाता हुआ आता है । ] 

भोछा---सरकारकी जय होय ! 

सुम---.तुम्हें हिन्दू होठलके मैनेजरने भेजा है! 

भोछा--हाँ सरकार । मनीजर साहब ई चिट्ठी भी दिहिन हैं । 

[ भोला कमरके फेटमेंस कागजका एक टुकड़ा निकालकर कुसुमको देता है। 
इतनेमें अन्दरस बचेके रोनेको आवाज सुनाई व्ती है । ] - 

कुछुम--रामूँ , बचा रो रहा है । जरा जाकर देखो तो क्या 
जात है | [ रामूँका अस्थान । ] 
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भोला-«-क सरकार, ई घरमें बाल-गोपाल भी हैं! 

कुसुम--हा । 

भोरा---( मारे छ॒श्ीके उछलकर ) बाह सरकार, बाह | ई तो बहुत 
बढ़िया बात है। सरकार, बाल-गोपाल्से हमार जिउ बहुत ख़ुस रहत 
है । पहिले हम जहाँ काम करत रहे, उहाँ एक्की बाल-गोपाल नाहीं 
रहे । एहासे उहाँ हमार मन तनिको नाहीं छगत रहा। गंगा कसम ! 
हमें ऊ घर जैसे भूतखाना छूगत रहा, भूतखाना ! भरा जहाँ कौनो 
घर है जहाँ बाल-गोपाल न होयेँ | हों सरकार, तो के ठे बाल- 
गोपाल हैं 

कुसुम->मेरा एक बच्चा है । 


भोला---( और भी असन्न होकर ) ठीक, ठीक ! ऐसे छोटेसे घरमें 
एक बालरू-गोपाल बहुत है | दुई खण्डका बड़ा मकान होय तो दुइ 
बाल-गोपाक, तीन खण्डका मकान होय तो तीन बाल-गोपाल; और 
चार खंडके पक्की हवेली होय तो चार बाल-गोपाल | पर ऐसे छोटे 
बैंगलामें एके बाल-गोपार्क ठीक रहत हैं। पहिले एक जगह हम 
काम करत रहे; तो उहाँ छः बाल-गोपाऊ रहे । और सबके हमहीके 
खेलावैके पड़त रद्दा । बड़ी आफत रही । नाकत्न दम होय जात 
रहा । तबौ हम सबके खेलावत रहे । मरकिन कहैंईी, सिर 
. नाव भोला मिसिर है न, भोरा मिसिर। तौन मालिश अंक 
मिसिर, लड़िका छोगनका जेतना काम तुम करता है, अर 
महतारी भी नहीं कर सकता । हम कहैं-सरकार, छंडिफा 
ल्ोेगका खेलवे के अक्िल चाही अक्षिल । और सरकार, बातो - 
ठीक है । 
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कुसुम--ठीक है । बैठ जाओ। यह बतलाओ कि तुम्हें रसोई 
बनाना तो अच्छी तरहसे आता है न ! 
भोला--ए सरकार, भरा कौनो कद्ैक बात है| पानी भरतकै 
और चूल्हा ऊँकतके तो हमारा बारह पक गवा बार | ( फिर उठकर 
खड़ा हो जाता. है और जमीनसे प्राय: डेढ़ हायकी ऊँचाई तक द्वाथ लटकाकर - 
बतलाता है।) सरकार, जबसे एतना बड़ा रददेन, एतना बड़ा, तब्बैसे . 
आप समुझ रखीं कि............ हो। सरकार । 
कुसुम--तुम्हारे पास कोई सर्रठिफिकेट भी है ! 
भोला--का कहेन सरकार ! 
कुसुम--जिन लछोगोंके यहाँ तुमने काम किया है, उन लोगोंकी 
लिखी कोई चिट्ठी भी तुम्हारे पास है जिससे माछूम हो कि तुम 
अच्छा काम करते रहे ? 
भोला---साटिफिटिक, साटिफिटिक ! अरे सरकार उ तो गठरिन 
क गठरिन रहा | एतना बड़ा बड़ा पुलिन्दा ! ( दोनों हाथोंस आकार 
बतलाता दे । ) सब बाप-दादाके बखतका रहा, बाप-दादाके बखतक। 
पर मुद्दा सरकार, अब ह_मका कद्दन | हमारा भाग छूठ गया भाग | 
हमारे घरमें आगि छग गई आगि ! तौन सब जौरे गवा | | 
( रोनीसी सूरत बना लेता है । ) 
' कुछुम---अच्छा, तो जिन छोगोंके यहाँ तुमने काम किया है, 
उन छोगींके नाम बतला सकते हो £. 
भोला---का फुरमाएन सरकार ! 
कुसुम--जिन छोगोंके यहाँ तुमने पहले काम किया हो, उनके 
नाम बतला सकते हो जिसमें जरूरत पड़नेपर में उनसे तुम्हारे बारेमें 


कुछ पूछ सकूँ ! 
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भोला--सरकार, अब के ऊ लोगनके नाम लेय | ऊ सब 
मरि गयेन । 

कुसुम--क्या सबके सब मर गये ! 

भोछा--छे सरकार, अब कुछ पूछी मत । ( जोरसे सिरपर हाथ 
मारकर ) हमारे'ई फुटहा भाग । हम जहाँ जात हैं और दस पौच 
दिन काम करत हैं कि हमारे मलिके मर जात हैं। एक दुु नाहीं; 
बीसन पंचीसन जग्गह ऐसे भवा है | ले अब हम का बताई | आप 
मालिक ठहरीं | आपसे झूठो नाहीं बोल सकित । बाकी बात 
ऐसने है । 

कुसुम--- तब भर तुम्हें क्यों कोई जल्दी अपने यहाँ रखने लगा ! 

भोला---दोहाई सरकारकी | ऐसन जिन कहीं | हम बहुत जगह 
काम किया है। अब तो हम इहे चाहित हैं कि कौनो आप ऐसन 
बढ़िया माठिक मिठे और बाकी जिन्दगी आप किहाँ बीत जाय । 
अब फिर कोनो ससुराका. मुँह न देखे क परे | सरकार, हम बड़ा 
गरीब हयन । दोहाई मालिककी | अब हम आपके चरन छोड़के कहीं 
जाय नाहीं सकित । 

कुसुम--लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ दो ही दिनके लिए रसेईदारकी 
जरूरत है । 

भोछा--ए तो सरकार दुदए दिनमाँ हम मरकिनके ऐसन खुल 
करन कि मरकिन आप हमे न छोड़िहँ । 

कुसुम--तुम दो दिनकी लनख्याह क्‍या छोगे ! 


भीछा---अब सरकार, दुइ दिनक तनखाद कौन ! हम सरकार के 


सब काम करब । जिंउ खुस होय जाई । जोन इनाम-इकरास असूा 
है | 
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मिल जाई, तौने बहुत है| बाकी सरकार, एक धोती और एक कुरता 
जरूर मिले क चाही | नया न होय तो पुराने सही । आसिरंबाद 
करब आसिरबाद । बाढ-गोपाल नीके रहें | हाँ माठकिन | हम त 
सरकार एहिमें ख़ुस हैं |फि रहीसनके घरमें रहें और ख़ब खिजमत करें 


खिजमत । छेबै देवैके फिकिर सरकार छोड़ दें | हमें जौने मिल जाई, 


तौने बहुत है । 
कुसुम--अच्छा, तुम जरा यहाँ बैठे रहो | में अभी अन्दरसे 
आती हूँ | [ प्रस्थान ] 


[ कुसमके जाते द्वी भोला उठकर श्रष्टा हो जाता है ओर इधर उधर देखकर 
दरवाजेके पास जा पहुँचता है और उसमें छगे हुए तालेकी उलट-पुलटकर देखता 
है। फिर खिड़की खोलकर बाहरकी तरफ झौँकता है । फिर खिड़की बन्द करके 
टेबुलके पास आता दै और एक एक करके चौंदीकी थाली, फ़ऱलदान और घड़ी 
उठाकर देखता है | थाली और घड़ी इस तरद्द द्वाथंम लेता है कि मानों तौलकर 
अन्दाजसे उसका वजन जानना चाहता दे । फिर टेबुलका दराज खोलकर उ्षमेंके 
कागज-पत्र निकालकर देखता और फिर उन्हें वहीं रखकर दराज बन्द करता है। 
पर निगाह उसकी बराबर उसी द्रवाजेकी तरफ रद्दती है जिस दरवाजेसे कुछुम 
अन्दर गई थी। उसे खटका लगा रहता है कि कहीं कोई आ न जाय और देख न 
ले । इसी बीचमें दूसरी तरफसे रामूँ वढ़ाँ आ पहुँचता है ओर थोड़ी देर तक चुप- 
चाप उसकी सब कार्रवाई देखता रहता है । ] 


रामूँ---बाह, यह कौन कायदा है! चलो, चुपचाप अपनी जगह - 


पर बैठो । 
भोला---हैं हैं. भभया, कुछ नाहीं, तनिक देखत रहली है । अरे 
हम इहाँक रसेइदार हुई न रसोईदार । 


रामूँ->अरे अभी तुम्हारी नौकरी कद्ाँ लगी है? छगे अभीसे सारे 
२२ , 


$. रगकक 


अन्‍्कीक, 


घरकी तलाशी लेने | अभी माछंकिने देख के तो कान पकड़कर घरसे 
निकाल दें । आने दो मालकिनकों, अभी कहता हूँ न सब हाल । 
भोला--अरे नाहीं भइया, ऐसन नाहीं करे के । दोहाई मालिककै। 


[ भोछा दोनों दार्थोंसे रामूँका हाथ पकड़ लेता है और उससे भवुनय-विनय 
करता है । ] 


रामूँ---अरे हाथ छोड़ । मेरा हाथ छोड़ । 

भोछा--दोहाई रामूँ भइयाकी | मठकिनसे जिन कहे | नाहीं त 
हमारे नोकरी चछ जाई, नोकरी । गछा काठ ले, पर कोई क रोजी 
न लेय। 

रामू---तुम्हें काम करना हो तो सीधी तरहसे यहाँ बैठों। और 
इधर उधर चीजोंको हाथ छगाओगे तो मैं मालकिनसे कह दूँगा | 

[ कुछुम और कमलाका प्रवेश | ] 

कुसुम--रामूँ , क्या बात है ! 

रामूँ---जी यह टेबुलका दराज खोलकंर उसमेंसे कागज निका- 
लता था । | 

भोछठा--्चूठ, झूठ, सरकार, बेलकुल झूठ | भला हम ऐसन 
काम कर सकित हैं | एनकर मतलब ई है कि हम यहाँ काम न 
करी | ई अकेले इहों राज करें | 

कमला---बहन, मेरी समझमें तो तुम इस आदमीकों बिदा कर दो 
तो बहुत अच्छा करो। ढैँगड़ा आदमी ऐबी होता है और धोखा 
देता है । 

भोढा---दोदाई लच्छिमी के । हम गरीब मर जाब | ह_म गया 
रहे जरमनीकी छड़ाईमाँ । उहाँ गोली छागि रही । तौन ई पैर बेकाम 
होय गवा है | दोहाई माठकिनकै । हमारी नोकरी न ज़ाए पावे । 

बे हे 
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कुसुम---क्या तुम छड़ाईपर गये थे ! 

भोला--हाँ सरकार, हम झूठ नाहीं कद्दित । छड़ाईयौके साठी- 
फिटिक रहा । तोनों ससुरा जरिे गवा । नाहीं तो देखाय देतेन । 

रामूँ---जी, यद्द अब्बढू दरजेका झूठा मादछ्म होता है। यह लड़ाई- 
बड़ाईपर कहीं नहीं गया है । मेरी समझमें तो यह जेलकी हवा खा 
चुका है । वहीं इसके पैरोंमें बेड़ी-डंडा पडा होगा। इसीसे ढुँगडाता 
है। यद्द क्‍या लड़ाईमें जायगा ! 

भोछा--भरे जा जा, अपना काम देख । मलकिने. दयावान हैं । 
तोहरी बातनमें नाहीं आवेवाली हैं | ( ऊंचमसे ) दोहाई सरकारकी, 
हमारी नोकरी न छूटे पावे। 

कुसुम--नहीं नहीं, अब मुझे रसोइयेकी जरूरत नहीं है । तुम 
जाओ, दूसरी जगढ् काम इँढ़ो । 

भोढा---अरे नाहीं सरकार, ऐसन नाहीं कहे के | गरीब बाम्द्रन 
मर जाई | ह 

कमला---( बिगड़कर ) चलो, निकलो यहाँसे । 

भोछा--हैंह | ई बड़ी आई हैं. निकाडैवाली । तोहार का मकदूर 
है ! हमें मलकिन बोलाइन हैं | मलकिन नोकर रखिन हैं। ई आई हैं 
उहाँसे ( मदद चिढ़ाकर )-....:९ निकस जाओ, निकस जाओ। ” आपन 
मुँह नाहीं देखतिन । ' ह 

कुसुम---( बिगड़कर ) अबे निकलता है यहाँसे या धक्के खायगा। 

रामूँ---बचा याद रखना, थाना बगढ्में है। अभी द्वाथमें छोटा 
पकडाऊँगा और पुलिसके हवाले कर दूँगा। सारी शेखी निकल 


जायगी । दृद दूर हो यहाँसे । 
शछ 


भोछा--अरे हम अपने चल जात हई। ऐसन कबाड़िन किदाँ 
हम लोग नाहीं काम करित । ह_म बड़े बड़े राजा बाबू किदाँ काम 
किद्दा है । हमरे का नोकरीकी कमी है ! जिउ-जॉगर सलामत रही तो 
तोहरे ऐसे हजार जने हमारे ख़ुसामद करि हैं | ( इुउमसे ) त क 
माऊकिन, सचों चल जाई! न देबू नोकरी ! 

कुसुम---( बिगड़कर ) अबे जाता है कि मार खायगा ! 

भोछा--अच्छा जाता हुई। बाकी फिर. काम लगे तो हम- 
हींके बोलह: | . . 


[ भोला लेगड़ाता हुआ जाता है । उसके पीछे पीछे रामूँ भी दरवाजे तक 
जाता है । 


भोरछा---( दरवाजेके पास पहुँचकर रामूँस ) अरे जा: | काज नाहीं 
लगत | हमरे गरीब बम्हने क रगल-लगावरू नोकरी छोडवाय देहलूः। 
तोहार सत्यानास होय जाई सत्यानास ! 
रामूँ---( मारनेके लिए हाथ उठाता हुआ) अबे जा सत्यानाशके बच्चे ! 
क्यों तेरी शामत आई है ! 
[ भोला चला जाता दै। रामूँ फिर लौटकर कमरेमें आ जाता है । ] 
कुसुम---बहन, में तो मनमें बदकाणणकहई थी । देखो, कम्बस्त 





पहले कैसी मीठी मीठी बाते व तोतेकी तरह 
निगाह बदल ली ! 

रामूँ---बड़ा भारी बदमाश है पाकर छोगोंका 
गला काठनेसे भी नहीं चूकते | 


कुसुम---यदि इस समय मदन यहा द्वोते तो इसकी बातें सुनकर 
इँसते हँसते छोठ जाते | ( मैँसे ) क्‍यों जी, क्‍या यह सचमुच जेल 
काट आया है ! ०९ ह 


रॉमू-*-जी हों, इंसमें कया संन्देह हैं ! आपने देखा नहीं, उसकी 
आँखें कैंसी खूनियों और डाकुओंकीसी थीं ! 

कुसुम---खैर, अब उसका जिक्र छोड़ो । ( फमलासे ) क्यों बहन, 
मैं देखती हूँ कि बिना रसाइयेके तो अब बडी बेइजती होना चाहती है। 

कमला---बेइजती किस बातकी ! कोई बह्दाना गढ़कर काम _ 
'चछता किया जायगा | में कह दूँगी कि रसोइयेके पैरमें बहुत बड़ा 
फोडा हुआ है जो चीश गया है और वह अस्पतालमें पडा है । 

कुसुम--आखिर बहानोंकी भी कोई हृद है ! कहाँ तक बढाने 
किये जायेंगे ! मोटरके बारेमें कहा जायगा कि वह मरम्मतके लिए 
गई है । दारमोनियमके लिए कहना पड़ेगा कि एक पड़ोसी मँगनी 
माँग ले गया है । अब ऊपरसे रसोइयेके लिए एक और बहाना 
करना पड़ेगा कि अस्पतालमें पड़ा है। भला वे अपने मनमें कया कहेंगे ! 

कमला---हाँ, एक अड़चन तो जरूर खड़ी हो गई है । यदि मदन 
इस समय यहाँ होते तो वे अवश्य कोई उपाय करते । यदि और कुछ 


न होता तो वे स्वयं ही थोड़ी देरके लिए रसोश्ये बन जाते । पर वे 
तो यहाँ है ही नहीं । 
कुसुम--( ऊैछ देर तक सोचनेके उपरान्त अचानक ) रमेश ! 
कमला---( भबराकर ) क्‍यों क्‍या बात है ? खैरियत तो है ! 
कुसुम---मैं सोचती हूँ कि यदि मदन रसोइयेका काम कर सकते ' 
थे तो फिर रमेश ही क्‍यों न थोड़ी देरके लिए रसोइये बन जाये ! 
कमला--कक्‍्या वे रसोइया बनना मंजूर कर छेंगे ! ओर फिर उनसे 
हस कामके लिए कहेगा कोन ! 
कुसुम--वे मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि जो कुछ में 
उनसे कहूँगी, वह सब वे मान ढछेंगे। मेरी बात थे कभी टाल ही 
श्र 
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नहीं सकते । और कद्दनेके रहिए क्‍या हुआ ह। मैं स्वयं उनसे 
कहँगी । भले ही पदके कुछ आना-कानी करें, पर अन्‍्तमें उच्दें.... । 

कमंछा---मदनका नाम तो मैंने इसलिए लिया था कि वे इस 
तरहके कामोंमें बहुत होशियार हैं । | 

कुसुम--रमेशके किये तो कोई काम नहीं हो सकता । पर आज 
यह काम उन्हें करना पड़ेगा । इसमें रखा ही क्‍या है ! सिर्फ नाना- 
जीके सामने खाना परोसना पड़ेगा । यों घरके मालिकके रूपमें भी 
उनका यह कर्तव्य था। वही काम जरा रसोइयेके रूपमें कर देना 
होगा | फिर सुबद् तो नानाजी चले ही जायेँगे । 

कमला--( ईँसकर ) बात तो ठीक है। मजेमें काम निकल 
जायगा । जरा उनसे कह देखो । 

[ कमीज पहने हुए रमेशका प्रवेश । ] 

रमेश -- भरा कोई चीज तो ठिकानेसे अपनी जगह रखी हुई 
मिलती ! मेरा कोट, टोपी, छड़ी बगेरह सब चीजें कहाँ हैं ! 

कुसुम--प्योर, अब तुम्हें कोट और टोपीकी जरूरत ही नहीं 
पड़ेगी । तुम्हें यहाँते जाना नहीं होगा । यहीं रहना द्वोगा । 

रमेश-- ( असभ्न होकर ) क्‍यों क्‍या तुम्हारे नानाजीका तार आ 
गया ? अब वे नहीं आवंगे ! 

कुछुम--आंवेंगे क्यों नहीं। आते ही होंगे । पर मैंने एक और 

उपाय सोचा है | जरा शान्त होकर बैठो तो मैं तुम्हें सब समझ्षा दूँ । 

[ कुश्षुम बड़े प्रेमसे रमेशका दाथ पकड़कर उसे एक कुरसापर ले जाकर बैठादी+ 
है। रमेश बैठना नहीं चाहता, पर वह दोनों हाथोंसे उसे दबाकर बेठाती दे जौ! 
स्वयं भी एक कुरसी सींनकर उसके बहुते पास जा बैठती है । ] 

कुंसुम--दाँ प्यारे देखो, बात यह है किं.............. ' 

४६३ 


. -स्मेश--बस बस, तुम अपना प्यार और यह दुलार रहने दो। 
मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ । जब तुम्दें कोई ऐसा वैसा काम मुझसे 
कराना होता है, तब तुम इसी तरहका प्यार दिखलाती ढो। मुझे 
तुम्हारे ऐसे प्यारसे डर लगता है । 
कुसुम--तो क्या तुम यद्द समझते हो कि मैं हृदयसे तुमसे प्यार 
नहीं करती ! ह | 
रमेश--प्यार तो करती हो मगर............ .... .... | 
कूमम--बस, फिर मगर बगर में कुछ भी नहीं सुनना चाहती | 
मैंने और कमला बदनने मिलकर एक बहुत अच्छी सलाह की है । 
“बड़ी अच्छी बात है | उससे तुम्हारी भी इजत रह जायगी और मेरी 
भी | अब बतछाओ कि तुम वह बात सुनना चाहते हो या नहीं ! 
रमेश---भूमिका तो बहुत हो चुकी। अब असल बात बतलाओ | 
कुसुम--पर पहले यह बतलाओ कि तुम मेरी बात मानोगे, 
या नहीं ! 
रमेश---आखिर बात भी तो सुने । 
कुसुम -- नहीं, पहले कसम खाओ कि मेरी बात मानोगे । 
रमेश---बिना कसमसे ही तुम्हारी बातें माननी पड़ती हैं। फिर 
कसम किस. लिए खाऊँ ! जो कुछ कहना दो, जल्दीसे कह डालो । 
कुसम---आज जब नानाजी आबेंगे, तब तुम्दें थोड़ी देरके लिए 
रसोइया बनना पड़ेगा । 
» रमेश--इसका मतलब्र ! 
: कुसम--मतलब कुछ भी नहीं । तुम्हें कुछ करना-धरना नहीं 
34 खाली लोगोंकों भोजन परोसना होगा जिसमें नानाजी समझ 
. २८ 


जायेँ कि इनके यहाँ एक रसोश्या मी है। बस, यही समझ लेकि 
इजतका मामला है ! 


रमेश--- बस बस रहने दो | देख ली तुम्हारा इजत भी और 
मुहब्बत भी | ( जड़े होकर ) कहाँ तो में तुम्हारे नानाजीका मुँह भी 
नहीं देखना चाहता और कहाँ तुम मुझे उनके सामने रसोइया बना- 
कर खड़ा करना चाहती हो | यह सब सिनेमावाले तिरिया-चरित्तर 
रहने दो | में जाता हूँ। मुझसे इस तरहकी खिदमतगारी न हो 
सकेगी । में तुम्हारी बातोंमें नहीं आनेका । 


कुसुम---यही तो तुममें ऐब है कि तुम पूरी बात भी नहीं सुनते 
ओर नाराज हो जाते हो । जरा शानन्‍्त होकर सुन तो छो | मले 
आदमीके घरमे एक रसोइया रहना जरूरी है। नहीं तो नानाजी 
कहेंगे 


रमेश---नानाजी क्या कहेंगे खाक ! बड़े बड़े अमीरोंके घरमें भी 
रसाइये नहीं होते । फिर उसने किनसे कहा कि हमारे यहाँ रसोइया 
है! क्‍या तुमने उन्हें लिखा था ! 


कुसुम--पथ्यारे, यही तो बात है जो में तुम्हें सक्ाना चादती 
हूँ | मैंने उन्हें तो नहीं लिखा था, पर हैं। बिमलाकों आंकंय किसी 
था | और उसने नानाजीसे जरूर ही कहा होगा । अनबः आने अगर 
बे यहाँ रसोइया नहीं देखेंगे तो अपने मनमें क्‍या कहेंगे? मुझे 
झूठी और गप्पी कहेंगे । भरा मेरी यह बेइज्तती तुमसे देखी 
जायगी ! और फिर सिर्फ रातभरकी तो बात है| सबेरे तो थे चके 
ही ज़ायेंगें। . 


जय 
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रमेक्+जतुम बहुत दिक करती द्वो। मुझे रसोइया बनाकर अपने 
नानाजीके सामने खड़ा करना चाहती हो। 

कुसुम--बस, तभी तो मैं कहती हूँ कि तुम कुछ समझते नहीं | 
मैं तुम्हें कब उनके सामने खड़ा करनी चाहती हूँ! मैं तो उनके 
सामने रसोइया खड़ा करना चाहती हूँ। तुम्हें तो वे पहचानते नहीं । 
फिर इसमें हर्ज ही क्‍या है! प्यारे, बस यह जरासी बात मान लो | 
बस, सब ठीक हो जायगा। 

रमेश---आखिर मुझे करना क्या होगा ! 

कुसुम---बस खाली रसोइयेकी तरह आकर भोजन परोसना होगा। 

रमेश-- तुम जानती हो कि मुझे उनकी शक्लसे नफरत है। 
और इसी लिए में रातभर घरसे बाहर रहनेको तैयार हो गया था। 
और तुम चाहती हो कि में उनके सामने नोकर बनकर खड़ा होऊँ, 
उनके सामने सिर झुकाऊँ, उनका हुक्म बजा छाऊँ और चलते वक्ता 
वह अगर मुझे कुछ इनाम दें तो वह सी द्वाथ पसारकर ले हूँ । , 

कुसुम - पर तुम्हें थोड़े ही ये सब काम करने पड़ेंगे । 

रमेश---तब और किसे करने पड़ेंगे ! 

कुछुुम --रसोइयेको । 

स्मेश---आखिस रसोइया तो मुझको ही बनना पड़ेगा । 
' छुछुक-- देखो प्यारे, मेंने तुम्हारे किए कैसे कैसे कष्ट जठाये हैं । 
तुम्हारे किए घर-बार, सब कुछ छोड़ा | क्या तुम मेरी यह जरासी 
बात नहीं मानोगे ? मेंने कमा बहनसे भी सलाह कर ली है । वे 
भी कहती हैं कि यही तरकीत्र सबसे अच्छी है । देखो, प्यारे अब 
इन्कार मत करो | नहीं तो........ .... .... .... .... ..«. .««* 

[ गेनासा मुँद बना केली है । 


रमेश --देखो, अगर तुम मुझे रसोइया बनाओमी तो सारा बना- 
बनाया खेल बिगड़ जायगा । में तो यह भी नहीं जानता कि रसोइया 
किस चिड़ियाका नाम है | फिर रसोइयेके काम मुझसे कैसे हो सकेंगे ! 

कुसुम--अरे तो नानाजीने ही कब रसोइयेकी शक्ल देखी है ! 
तुम जिस हाछतमें रहोगे, तुम्हें खाना परोसते देखकर नानाजी- यद्दी 
समझेंगे कि इनके यहाँ रसोइया भी है | देखो, मेने बहन कमछासे 
इतनी सब चीजें मैंगनी मॉगकर यह कमरा दिनभर मेहनत करके 
सजाया है। और अब तुम जरासी बातके लिए मेरी और अपनी दोनों- 
की इज्जतमें बद्चा लगाना चाहते हो | प्योरे, हाथ जोड़ती हूँ, आज 
मेरा कहना मान छो | फिर कभी कोई बात न मानना । 

रमेश--( विवश होकर ) क्‍या बताऊुँ । तुम बहुत तंग करती हो। 

कुसुम --( असभ दोकर ) बस बस ! अब तुम भी किसी मौकेपर 
मुझे तंग कर लेना | पर आज मेरी बात मान लो । 

रमेश--इस समय तो में तुम्हारी बात मान केता हूँ। पर याद 
रखना, अन्त तुम्हारा सारा भंडा छूट जायगा। 

कमला---( आगे बढ़कर दँसतो हुई ) आप मेहरबानी करके भंडा न 
फोड़िएगा । बाकी सब बातें हम लोग सैभाल ढेगी। | 

रमेश -- जी हाँ । में सब समझता हूँ । आज- आप दोलोने' किक: 
कर मुझे खूब बनाया है। आने दो मदन भाईको । किसी दिन तुम 
लोगोंसे इसकी कसर निकाली जायगी | खैर; अब यह वतकाओ कि 
मुझे करना क्‍या होगा । 

कुछुम---तुम्हें कपड़े दूसरे पहनने होंगे । ( ऋमछासे ) बहती, तुम 
अपने यहाँके किसी नौकरके कपड़े मैंगवा देती तो बढ़ा“ 

डरे 


इंमेश--( विगड़कर ) देखो जी, यह सब मुझसे नहीं होगा । मैं 
नौकरोंके कपड़े नहीं पहनूँगा । चाहे तुम्हारे नानाजी ख़ुश हों और 
चाहे नाराज । 

कमला--नहीं नहीं । कपड़े बदलनेकी जरूरत नहीं। यहां कपड़े 
ठीक हैं| आजकलके रसोइये क्या धोती और कमीज नहीं पहनते ! 
मामूली कमीज है | ओर इसमें है क्या? ह 

कुसुम--खैर यही सही । पर कमसे कम एक साफा तो बाँध लें। 

कमका---हाँ यह अलबत्ता एक बात है । 

रमेश -- फिर निकाला न तुमने झगड़ा 

कुसुम--इसमे झगड़ा क्‍या है! साफा तुम्हें सजता भी खूब है । 
सिर्फ बाँधना पड़ेगा जरा दूसरी तरहसे । ( रामूँक्रो बुलाकर ) अलमारीमें 
सबते ऊपरबाले खानेमें एक साफा रखा है । जरा मैछा सा है । वह 
निकाल लाओ तो | ( रामूँ साफा लाने जाता है । ) 

कुसुम--( रमेशसे ) हाँ देखो प्यारे, अगर बाहर कोई दरवाजाँ 
खठखटाबे तो तुम्हें कष्ट करके खोलने जाना होगा । 

रमेश---यह मुझसे न होगा | आखिर रामूँ किस लिए है ! 

कमला--हाँ, यह ठीक कहते हैं । रसोइयेका काम दरवाजा 
खोलना नहीं है | यह तो नौकरों और खिदमतगारोंका काम है । 
._बुसुम--खैर, ऐसा ही सही । 
[ शमूँ साफा देकर चला जाता है । रमेश बहुत खिन्न चित्तसे साफा बॉधता है । 

कुसुम--वाह ! जरा शौरोमें देखो तो सही । कैसे अच्छे मादछ्म 
होते, हो । प्यारे, में तो कहूँगी कि तुम सदा साफा ही बाँधा करो । 

'जैर इसी तरद नौकर बने रहद्दा करो | क्यों यही न ! 
गये 
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कुसुम--तुम मेरे प्राण हो, सर्वस्व हो, मेरे और सारे घरके 
मालिक हो | भला तुम्हें में ऐसी बात कष्ट सकती हूँ ! मैं तो यही 
कहती थी कि साफा तुम्हें बहुत भछा लगता है। आगे तुम्हारी मरजी। 

कमला---तो फिर अब इन्हें जल्दी जल्दी समझा दो कि क्‍या क्या 
करना होगा; क्योंकि अब नानाजीके आनेका समय भी तो हो 
' गया है। 

कुसम-- हाँ देखो, जब नानाजी आवें, तब तुम इस तरह चलकर 
दरवाजेके पास पहुँचना । ( चलकर दिखलाती है। ) फिर दखाजा 
खोलकर इस तरह एक तरफ हट जाना | ( दृटकर दिखलाती है। ) 

कमछा---अजी ये ख़ुद होशियार हैं | इन्हें ज्यादा बतलानेकी 
जरूरत नहीं । 

कुसुम---( रामूँको बुछाकर ) देखो जी, ये हमारे यहाँके नये रसोई- 
दार हैं। ये जो जो काम बतलावें, वह सब तुम्हें करना होगा । और 
सिर्फ चार थालियाँ लगाना | (इंघ्रम और कमलाका प्रस्थान । ) 

रमेश---क्यों जी, तुम्हारा नाम रामूँ है न ! तुम्हारी नई मालकिन 
कैसी हैं और इस घरका क्या हाल-चाल है ! 

रामू--अरे भाई, कुछ पूछो मत । मुझे तो इस घरका कुछ पता 
ठिकाना ही नहीं लगता । मालकिनका स्वभाव तो अच्छा है, लेकिन 
वह बहुत जल्दबाज माद्धम होती हैं । न जाने किस बुरी साइतमें मैंने 
इस घरमें पेर रखा है कि जबसे आया हूँ, एक मिनट भी संस लेनेकी 
फुरसत नहीं मिली । दिनभर सफाई, सजावठ, सब सामान यहाँसे 
वहाँ और वहाँसे यहाँ उठाकर रखना । क्या बतलाऊँ |. और फिर 
सबसे बढ़कर एक देवसे बुद्धती छड़ना । 

डैझे 
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रमेश---देव कैसा ! 

रामू--अभी तुम नये आये हो । तुम क्‍या जानोगे ! दो-चार 
दिन रहोगे तो आप ही पता छग जायगा | मालकिनका एक छड़का 
. है। है तो अभी छोटा ही, पर कुइ्ती लड़नेमें पूरा देव है ) दिनभर 
मुझे नोचता-खसोटता रहता है । वह पाँच पाँच मिनटपर ऐसे जोरसे 
चिल्लाता है कि माद्म होता हैं कि बिजलौधरका भोंपा बजता हैं । 

रमेश---बड़ा खेलवाडी लड़का जान पड़ता है । 

रामूँ--खेलवाडी है ! जरा उसे गोदमें छो तो पता चले । तुम्हारे 
सारे बन्धन ढीले न कर दे तो कहना | अब तो तुम इस घरमें आ ही 
गये हो । आप ही एक दो दिनमें पता चलकर जायगा। खैर; देखो 
अगर तुम चाहते हो कि में तुम्हारा कुछ काम कर दिया करूँ; तो 
फिर तुम्हें भी मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। 

रमेश---हाँ हो, क्‍यों नहीं । 

रामूँ--<ोँ पहले यह बतढछाओ कि तुम्हें किसीने इस कुरसाके 
साथ बाँध तो नहीं दिया दे न ! 

रमेश---इसका क्या मतलूब ? 

रामूँ---मतलब यद्दी है कि जबसे तुम आये हो तबसे मैं देखता 
हूँ, तुम नवाबकी तरद्द कुरसीपर बैठे रहते हो। नौकरी कुरसीपर 
बैठकर नहीं होती । उठो जरा काम करो । 

रमेश---जो कहो, वह करूँ | 

रामूँ---पहले तो ये कुरासियाँ ठीक तरहसे ठेब्ुुके चारों तरफ 
लगाकर रखो । और वह सामनेवाले दाढानमें दो कुरसियाँ और रखी 
हैं। वह भी उठा छाओ | [ रमेश छापरवादीसे कुरसियाँ ठीक करता है । ] 

दे 
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रामूँ--अगर तुम इसी तरह सब काम करोगे तो हो चुका ! 
कुरसी तक ठीक तरहसे रखनेका शऊर नहीं है। चलो, उधर कोनेमे 
बैठो । इन लच्छनोंसे तुम्हें यहाँ नौकरी कैसे मिल गई ” और आगे 
जहाँ रहते होगे, वहाँ क्‍या काम करते होगे ! 

रमेश--...अरे भाई, मैं तुम्हें क्‍या बतलाऊँ। इस तरहकी नोकरीकी 
बिपत तो मुझ्पर आज यह पहले-पहल पडी है । तुम्हें अपना दोध्त 
समझकर कह रहा हूँ | किसी तरह निवाह देना; और किसीसे यह 
बात कहना मत । 

रामूँ---मुझे किसीसे कहनेकी जरूरत न पड़ेगी। तुम्हारे लच्छनोंसे 
सब लोग आप ही समझ जायेगे कि तुम्हें काम-धन्दा करना नहीं 
आता। में तो समझता हूँ कि तुम्हारी नौकरी बहुत जल्दी 
छूट जायगी। 

रमेश-- भाई, मुझसे जो कुछ भूछ हो जाय, वह मुझे बतला देना । 

रामूँ---.तुम्हारी भूल तो पाँछे बतलाऊँगा। पहले तुम्हें एक और 
बात बतलाता हूँ। इस कमरेमें जो यह सारा सजावटका सामान देख 
रहे हो, वह सब मैंगनीका है, मैंगनीका। सारी सजावट पड़ोसिनका 
सामान मँंगनी माँगकर की मई है। और सब सामान बगलबाड़े 
मकानसे इसी खिड़कीके रास्त्रे आया है। 

रमेश--ऐसी बात... 

रामूँ---और नहीं तो क्ष्या तुम समझते हो कि यह सब सामान 
इन्हीं बीढ़ी साहब्ाका दे ! 

रमेश---भाई, में नया आदमी ठहरा। मुझे यह सब क्या माद्म £ 

रामूँ--में तो समझता हूँ कि खाली वह बचा बीबी साहबाका है। 
क्‍ हे 
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बाकी सब कुछ मँगनीका है। यहाँ सब काम मँगनीकी चीजोंसे 
चलाया जाता है। 
रमेश---थह तो बड़ी अच्छी तरकीब है। ४ 
- रामूँ--पर खैरियत यही है कि मालकिनका स्वभाव कुछ ऐसा 
बुरा नहीं है। पर मालिकको तो अभी तक देखा ही नहीं। अगर 
आते तो देखता कि वह कैसे हैं | पर मेरी समझमें हैं बह निरे बुद्ध । 
रमेश---यह तुमने कैसे जाना ! 
रामूँ---अरे, इतनी मामूलीसी बात तुम नहीं समझ सकते ! 
जब दो पहरको में यहाँ आया था, तब यहाँ भूत लोठते थे। पाँच 
छ; घण्टेमें बीबीने सारा अमीरी ठाठ जमा लिया और मियाँका अभी 
कहीं पता ही नहीं है। अब तुम्हीं बताओ कि इनके मियाँ बुद्धू 
नहीं हैं तो और क्‍या हैं। 
रमेश--हां भाई, बात तो तुम ठीक कहते हो। 
रामूँ-- अच्छा, तुम ठद्दरो। मैं जरा अन्दरसे एक चीज ले आउँ। 
[ रामूँका अस्थान ] 
[ थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटानेकी आवाज आती है । कुछुम और कमला 
दौडी हुई आती हैं । ] 
कुसुम---रमेश, देखो मातम होता है नानाजी आ गये । 
रमेश-..( घड़ी देखकर ) अभी कहाँसे अवेंगे ! अभी तो सिर्फ 
सवा सात बजे हैं । 
कुछुम---आज इस घड़ीको क्‍या हो गया है ! जब देखो, तब 
बही सवा सात | ( जल्दासे घड़ी उठाकर कानके पास ले जाती है। ) रे, 
यह तो बन्द है ! अब क्या करूँ: ! 
. रमेश---चाबी दो चाबी । 
देदे 


कुछुम---देखो नानाजी आ पहुँचे और अभी यहाँकी तैयारी 
ही पूरी नहीं हुई । रामूँ, रामूँ ! ( स्मेशकी ओर देखकर ) तुम -जल्दीसे 
उठकर खड़े हो जाओ | ( स्मेश उठकर खड़ा द्वोता है। ) यहाँ मत खड़े 
रहो | वहाँ दरवाजेके पास जाकर खड़े दो जाओ । पर दरवाजा मत 
खोलना । और देखो, ऐसी जगह खड़े. होना कि दरवाजा ख़ुलते ही 
नानाजीकी निगाह तुमपर पड़े ।. उन्हें देखते ही जरा अदबसे झुक 
जाना । 

[ रामूँका अवेश । ] 

कुसुम--रामूँ, जल्दी जाकर दरवाजा खोल | ( रमेशसे ) देखो, 
बहुत समझदारीसे काम लेना । कोई बेवकूफी मत कर बैठना । 

रमेश---तो क्या तुम मुझे इतना बेबकूफ समझती हो ! 

कुछुम---नहीं नहीं, तुम हो तो बहुत समझदार । पर फिर भी 
जरा सचेत कर देती हूँ। 

कमछा---पर कुसुम, तुम्हारे दोनों द्वाथोंमें आठ छगा हुआ है। 
जरा हाथ तो धो डालछो। नहीं तो वे समझेंगे कि तुम खुद ही आठा 
गूँध रह्दी थीं। 

[ कुसुम जल्दीमें अपनी साडीके पल्लेसे दी हाथ पॉछती है। इतनेमें दुलारीके 
साथ मोहइनलाल आ पहुँचते हैं । कुछुम आगे बढ़कर पहले नानाजाके चरण छूती 
है और तब दुलारीको गले लगाती है । ] 

कुछुम---नानाजी, आप अच्छे हैं न ? रास्तेमें तो आपको बढ़ा 
कष्ट हुआ होगा । 

मोहनछाल---हाँ बेटी, मैं अच्छा हूँ। रास्तेमें कोई कष्ट नहीं 
हुआ । ढकनऊउसे गाड़ी स्रीधी यहाँ. आती है। तुमने दुलारीको 
पहचान किया १ 

३७ 
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कुसुम-- वाह, भला में अपनी बहनको न पहचानूँगी | दस 
बरस बाद देखा है तो क्या हुआ | सयानी हो गई है, पर चेहरा-- 
- मोहरां तो नहीं बदला । 
मोहनछाल---( कमछाकी ओर ध्केत करके ) और ये कोन हैं ? 
न कुसुम--ये मेरी पडोसिन बहन कमला हैं | बहुत मलठी आदमी 
हैं। मुझपर बहुत दया रखती हैं। ( वलारीस ) बहन, तुम्हें तो 
रास्तेमें कुछ कष्ट नहीं हुआ ! 

[ दुलारी कोई उत्तर नहीं देती । केवल चकित द्दोकर चारों ओर देखती है । ] 

मोहनछठाल---रेलमें दिनभर धूप छगी थी और धूल भी बहुत 
उड़ती थी, इससे इसके सिरमें दर्द हो रहा है । 

कुपुम--( इलारीसे ) तो फिर चलो, अन्दर चलकर थोड़ी देर लेट 
रहो | में अभी सिरमें लबेंडर लगा देती हूँ । 

दुलारी--- ( गैवारपनसे ) में लवेंडर पर्वेंडर नहीं रूगाती । में कोई 
मेम थोड़े ही हूँ । 

कुसुम--अच्छा न सही । पर चलो लेट तो रहो । ( रामूसे ) रामूँ , 
इन्हें अन्दर ले जाकर इनके सोनेका कमरा दिखला दे । 

रामूँ--जो हुकुम सरकार ! 

[ दुलारीको साथ लेकर रामूँ अन्दर जाता है । ] 
कुसुम--( रमेशको लक्ष्य करके ) अजी मिस्सरजी । 
[ रमेश दूसरी ओर देखता है । ] 

कुछुम-- ९ रमेशके पास पहुँचकर ) अजी मिस्सरजी, सुनते हो ! 
जरा यह सब सामान तो अन्दर पहुँचा दो । 
. रमेश---( चकित होकर ) कौन--मैं--यह सामान....... 
( कुछ सभलकर ) कहाँ पहुँचाना होगा ? 

३८ 
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कुसुम---उसी कमरेमें जिसमें मेहमान छोग ठंहरते हैं । 

स्मेश---किस कमरेमें ! 

कुछुम---अजी वही मेहमानोंके ठहरनेका कमरा जो पच्छिमकी 
तरफ है । ( नानाजीत ) नानाजी, ये हमार॑ मिस्सरजी कुछ ऊँचा 
सुनते हैं, इसीसे कोई बात जल्दी इनकी समझमें नहीं आती । 

[ रमेश सामान उठाकर अन्दर ले जाता है। ] 

कुसुम--मैं तो इन कमबख्त नौकरोंके मारे तंग रहती हूँ। दिन 
भर इन्हींके साथ बकबक करनी पडती है । इससे अच्छा तो आदमी 
अपने हाथ काम कर ले, इतना मूकना तो न पडे। यहाँ ठिकानेके 
नौकर भी नहीं मिलते | नानाजी, अबकी आप छखनऊ जाये तो एक 
बढ़िया कार्र्मारी रसोइया और एक दो अच्छे खिदमतगार भेज दें तो 
बड़ी दया करें । 8 

मोहनछाल---अरे बेटी, तुझे क्‍या माद्म कि वहाँ नौकर कितने : 
मैँहगे हैं। और फिर वे पूरे चोर होते हैं चोर। इसीसे तो हमारे यहाँ . 
घरका सारा काम तुम्हारी मौसी और ये दुलारी मिलकर कर लेती . 
हैं । बेटी, मैं तो कहूँगा कि तुम भी सब काम आप किया करो | 
नोकर-चाकरोंके भरोसे न रहा करो । ये चुराते भी हैं और काम भी 
नहीं करते । । 

कुसुम--क्या कहूँ नानाजी, नौकरोंसे काम लेनेकी ऐसी बुरी 
आदत पड़ गई है कि अब मुझसे तो एक तिनका भी नहीं हिलाया 
जाता । चुराने-खाने दीजिए । बेचारे कहाँ तक चुरायँगे और कहाँ 
तक खायेँगे । पर हाँ, काम तो ठिकानेसे करें | मुझे तो न मूँकना 
पड़े | हाँ तो नानाजी, अब आप अपने कमरेमें चलिए न । 

ड्ेथ 


निद्रा -बि दि) बारिदि नि निये बाद बिग बट आन. 
सोहनलाऊ---बेटी ठहरो, जरा मुझे साँस तो लेने दो। ( एक 
कुदसीपर बैठकर ) कुसुम, तुम्हारा मकान तो ख़ब अच्छा है । 
..._ कुसुम---( पासकी दूसरी कुरसीपर बेठकर ) सब आपके चरणोंकी 
. दया है । 

मोहनछालू--इसमें सजावट तो ख़ब है। ये परदे तो बहुत 
बढ़िया हैं । 

कुछुम--यह सब कमला बहनकी कृपा है | ( ऋमछासे ) वाह 
बहन, तुम खड़ी क्यों हो ? बैठती क्यों नहीं ! ( द्था पकड़कर कुरसी 
पर बैठाती है। ) ये सब परदे इन्हींने पसन्द करके खरिदवाये हैं । 

मोहनलाल---इनकी पसन्द तो बहुत बढ़िया है । और ये 
चौंदीकी थालियाँ और कटोरियाँ भी बहुत ख़बसूरत बनी हैं | 

कुसुम---फिर आप जानते हैं. कि बनारस इस तरहकी चीजोंके 
लिए कितना मशहूर है। 

मोहनछाल--हाँ है तो सही । ये सब तुमने खरीदी थीं या 
बनवाई थीं ! 

कुछुम--जी, ये सब मेरी सासके समयकी हैं | कुछ नई भी 
बनवाई हैं, पर वह आज निकाली नहीं । 

मोहनछाल---कुसुम, तुम्हारा मकान तो सचमुच इन्द्रकी पुरी है। 
.कुसुम--सब आपके कदमोंकी बदौलत है | अभी तो परसाल 
एक नया बँगला खरीदा था, पर वह शहरसे बहुत दूर पड़ता है, इस 
लिए किरायेपर दे दिया। मेरा तो मन नहीं था कि किरायेपर 
दूँ । पर उन्हें यही मकान बहुत पसन्द है।वे इसे छोड़ना ही. 


नहीं चाहते । 
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मोहनछार---हाँ, यह तो बतछाओ कि रमेशजी हैं कहाँ ! 

कुसुम---वे आज ही बाहर चले गये हैं । अगर आपका तार और 
आध घण्टे पहले आया होता तो में उन्हें रोक ही लेती | पर क्‍या 
करूँ | और फिर उनका काम भी ऐसा है कि उन्हें ज्यादातर बाहर 
ही घुमना पडता है। घरमें तो वह दस-पाँच रोज भी नहीं ठहरने 
पाते । आज मंसूरी हैं, तो कक कलकत्ते हैं। कहके जाते हैं कि 
दिल्ली जाता हूँ और तीसरे दिन तार भेजते हैं बम्बईसे । 
' ' मोहनछाल--हाँ भाई, काम-धन्घेवाले जो ठहरे | और यह तो 
बतलाओ, तुम्हारे लडकेका क्‍या हाल है ! 

कुसुम---आपकी दयासे बहुत अच्छा है । इस समय तो सो 
रहा होगा । 

मोहनलाल---लेकिन बेटी, एक बात है । रमेशके यहाँ न रहनेसे 
तो बड़ी गड़बड़ी होगी । में सिर्फ उन्हींसे मिलनेके लिए यहाँ आया 
था । मुझे उन्हींते बहुत जरूरी काम है । 

कुसुम--पर आपने तो तारमें लिखा था कि आप कछ सवेरे ही 
कलूकत्ते चले जायेगे | अगर आप एक-दो रोज रुकते तो मैं तार 
देकर उन्हें बुलवा लेती । 

मोहनछकाल---अगर बुढा सको तो बहुत ही अच्छी बात है । 
और नहीं. तो फिर एक-दो रोज उनके आने तक मुझे यहाँ रुकना 
ही पडेगा । क्योंकि में उन्हींसे मिलनेके लिए ठखनऊसे चलकर इतनी 
दूर आया हूँ । क्‍ 

कुसुम---अगर कुछ हजे न हो तो आप मुझको ही बतला 
दीजिए कि उनसे कोन-सा जरूरी काम है। 

कर 


"मोइनछाल --बात यह है बेटी, कि तुम जानती दो कि मैं अब 
बहुत बूढ़ा हो गया हूँ । जिन्दगीका कोई ठिकाना नहीं । इस लिए 
: मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी जायदाद तुम्हारे छड़फेके नाम लिखकर 
निश्चिन्त हो जाऊँ | जायदाद कौन बहुत बड़ी है। यही आठ दस 
इजार रुपये हैं और सौ सवा सौ बीघे जमीन है । पर हाँ, उसकी 
लिखा-पढ़ी हो जाय तो मेरी फिक्र छूट जाय | और यह काम बिना 
रमेशके यहाँ आए हो नहीं सकता | अगर तुम उन्हें किसी तरह 
बुलवा सको तो जल्दी बुलवाओ | में चाहता हूँ कि कल ही सब 
लिखा-पढ़ी करके कलकत्ते चछा जाऊँ। नहीं तो उनके आनेतक 
द्वो"तीन रोज मुझे यहीं ठहरना पड़ेगा। 

( कुसुम मन ही मन बहुत प्रसन्न और उत्सुक द्ोती है। कमला और रमेश बहुत 
घ्यानसे सब बातें सुनते रद्दते हैं।) 

कुसुम---क्‍्या बतलाऊँ, नानाजी मेरी समझमें नहीं आता कि 
क्या उपाय करूँ | आज अगर वे यहाँ होते........ या आज अगर 
उनका पता मुझे माद्ठम होता.... | अब में कुछ कह नहीं सकती। 
आप जरा बच्चेको तो देख लें। 


मोहनलाल---( ईर्सासे उठकर ) हा हाँ जरूर । पर देखो, तुम 
रमेशको जल्दी बुलानेका उपाय करो। 
कुसुम-- जी हाँ, में उसका उपाय करती हैँ | 
..[ मोइनलाल उठकर अन्दर जाते हैं। रमेश और कमछाकी ओर चिम्तित 
भावसे देखती हुई कुछम भी उनके पीछे पीछे जाती है। | 
कमलका---रमेशजी, यह तो बड़ी बेढब बात हुई | 
कुछुम--मैं तो पहले ही समझता था कि कोई न कोई बेढब बात 
झट 


होगी। यह जो कुछ कंरती है, उसौमं एक न एक झगड़ा निकले 
आता है। 
कमला---आखिर अब करना क्‍या चाहिए ! 


रमेश--यही तो मेरी समझमें भी नहीं आता | अब कुसुम ही 
| कोई उपाय सोचेगी। कुछुममें और कोई दोष नहीं है। यदि दोष 
है तो एक यही कि वह सदा बड़ी बड़ी तरकीबें सोचा करती है और 
बड़े बड़े मन्सूबे बाँधा करती है । 

कमला--मन्सूबे बाँधा करती है ! 


रमेश--हाँ, बिलकुल शेख चिह्लियोकेसे मन्सूबे बाँधा करती है । 
कभी कभी तो में सोचता हूँ कि यदि यह सिनेमाके लिए कहानियाँ 
लिखनेका काम करती तो बड़ा नाम पैदा करती। बातें गढ़ना और 
डींगें हॉँकना तो इसे खूब ही आता है। कभी कभी तो इसके इन्हीं 
मन्सूबोंके कारण मुझे अपमानित और लज्ित भी होना पड़ता है। 
एक बारकी बात तुम्हें बतलाऊँ । जब पहले-पहलछ हम लोगोंका 
ब्याद हुआ था; तब हम लोग यहाँ आकर चौकके पास एक दूसरे 
मकानमें ठहरे थे। जब खर्चकी तंगी होने लगी तब मैंने दो तीन 
कमरे एक दूसरे भले आदमीको किरायेपर दे दिये । उसकी खीसे 
, कुछुमकी खूब पटमे लगी । बातों बातोंमें यह उससे एक दिन कह 
बैठी कि हग्में तुम मामूछी आदमी मत समझना | हम लोग ताल्लुके- 
दार हैं। लखनऊमें हमारे कई इलाके हैं । हमारी सारी सम्पत्ति हमारे 
जेठके छड़के दबा बैठे हैं और वे हम छोंगोंकी जानके दुश्मन हो 
रहे हैं । इसी लिए हम लोगोंको मागकर यहाँ आना पढ़ा । अमुक 
अमुक राजा हमारे रिश्तेदार हैं । उन लछोगोंकी सद्ायतासे हम छोगोंने 

डेंदे 


अध्िय बारियित ब्रेक, नारद नव आप र्सियेक- नि, मिट या ० पारि्े 
दावा किया था जिसका फैसला हाइकोटस जल्दी ही होनेको है। 
इलाके मिल जायेंगे तो हमें छाखों रुपये सालकी आमदनी होने 
लगेगी । वगेरह वगेरह । 

कमछा---( दँसकर ) यह तो बहुत बढ़िझा बात थी। इसमें हर्ज 
ही क्‍या हुआ ! 

रमेश--हरज जो कुछ हुआ, वह तो में ही जानता हूँ। वह 7 
आदमी मेरे दफ्तरके मेनेजरका दोस्त था और अक्सर मेरे दफ्तरमें 
आया-जाया करता था। उसने ये सब बातें दफ्तरवालोंसे कद्द दीं। 
बस तबसे दफ्तरवाले मुझे ताल्डकेदार साहब और राजा साहब 
आदि कह कह्कर चिढ़ाया करते हैं । और सचमुच अब भी रहरमें 
बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि मैं एक बहुत बड़े 
ताल्डुकेदारका लड़का हूँ । 

--पर कुछुमने यह बात तुम्हारा मान बढ़ानेके लिए ही 

तो कही होगी। 

रमेश--हाँ, यह ठीक है कि इन बातोंमें उसका कोई बुरा उद्देश्य 
नहीं था । और मैं उसकी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। उसकी 
और सब बातें अच्छी हैं; पर यही एक ऐसा दोष है जिससे मुझे 
कभी कभी बहुत परेशान होना पड़ता है | 

[ दौडी हुईं कुसुम आती है ।] , 

कुसुम---( स्मेशसे ) प्यारे, ये सब बातें तो तुमने सुन ही ली। 
पर अब यह बताओ कि हम लोगोंको करना क्‍या चाहिए | 

रमेश--( कुरसीसे उठकर ) घबराओ मत | मेरी समझमें तो यही 
आता है कि तुम उनसे सब बातें साफ साफ कह दो और उन्हें 
बतला दो कि यह सारा मजाक था | 
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कुछुम---अरे तब तो सारा बना-बनाया खेल ही बिगड़ जायगा। 
हँसी-मजाक और छल-कपटसे तो नानाजी बहुत ही चिढ़ते हैं । 
अगर उन्हें असल बात बतलाई जायगी तो वे आग-बबूला हो जायेंगे 
और इसी समय बोरिया-बैँधना बाॉँधकर चलते फिरते नजर आबेंगे। 
बे तो किसीको हँसी-मजाक करते हुए भी नहीं देख सकते। हम 
लोगोंको कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी । और जैसे हो, मुन्नूके 
नाम सारी जायदाद लिखवानी पडेगी। और सच पूछो तो असल 
वारिस भी वही है । 

रमेश---तो फिर तुम्हीं बताओ कि किया क्या जाय £ तुम्हारे 
नानाजी तो कहते हैं कि जब तक वे मुझे देख नहीं ढेंगे, तब तक 
वे यहँस टलेंगे नहीं । 

कुछुम--नहीं, वे अपना यह विचार बदल भी सकते हैं । 
उन्होंने ठलनऊसे सीधा कलकत्तेका टिकट खर्रादा है । वे चार-पाँच 
रोजसे ज्यादा यहाँ ठहर ही नहीं सकते । 

रमेश--पर इससे क्‍या होता है। चाहे वे जनम-भर यहीं 
रहें ओर चाहे यहाँसे जाकर महीने दो महीने बाद छोट आबवें, मैं 
अब तो सदा उनके सामने रसोइया ही रहूँगा । अब तो उन्होंने मुझे 

अच्छी तरद् देख ही लिया है । 

..._कुछुम--पर एक तरकीब मेरी समझमें आती है । 

रमेश---वह क्या £ 

कुसुम---तुम बाजारसे एक नकली दाढ़ी खर्रद लो और वही 
लगाकर यहाँ आ जाओ और कट्ठो कि मुगल्सरायमें गाड़ी छूट गढूं 
थी; इससे में जा नहीं सका और लोट आया। कोई 
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रमेश--.-( बियढकर ) बस, तुम्हें तो इसी तरहकी ख़ुराफ्ात सूझा 
करती है | 

कुसुम---आखिर इसमें बुराई ही कया है। तुम आध घण्टेके 
अन्दर नकली दाढ़ी लगाकर यहाँ पहुँच सकते हो ओर कह सकते 
हो कि गाड़ी छूट गई। बस, फिर सवेरे ही सब लिखा पढ़ी 
हो जायगी | हु; 

रमेश---तुम जरा अपनी अक्ल ठिकाने करो और देखो कि 
तुम्हारी इन्हीं चालाकियोंके कारण केसे केसे झ्षगडे खडे हो सकते हैं । 

कुसुम--तो क्‍या तुम यह चाहते हो कि मुन्नूको यह सम्पातति 
न मिले ? 

रमेश--यह कौन कहता है कि भुन्नूको सम्पत्ति न मिले | 
इससे उसके पढ़-लिखकर छायक बननेका ठिकाना हो जायगा और 
वह सयाना होकर कोई अच्छा रोज़गार कर सकेगा । या कमसे कम 
उसका दाल-रोटीका तो ठिकाना रहेगा । पर मेरे चेहरेमें एक ऐसी 
विशेषता है कि चाहे में छाख भेस बददूँ, पर फिर भी छोग मुझे 
पहचान ही लेंगे । अगर में दाढ़ी लगा ढूँगा तो तुम्हारे नानाजी 
यही कहेंगे कि इस रसोइयेकी दाढ़ी पानीमें रोपे हुए धानकी तरह 
बढ़ती है । 

कुछुम---( कमलछासे ) फिर तो बहन, तुम्हीं कोई उपाय सोचो । 

कमला--मैं तो कहती हूँ कि पहले सब छोग खा-पी छो । तब 
लक कोई न कोई उपाय समझमें आ ही जायगा | इस समय घबरा- 
हूटमें कोई उपाय नहीं सूझेगा । है 
बत कुंसुम--हाँ, यह तो तुम ठाक कहती हो । तुम्हें भी बहुत भूख 
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लगी होगी। बस नानाजी आते तो भोजन परोसा जाय। ढुलारी तो 
आज खायगी नहीं। उसके सिरमें बहुत तेज दर्द है। मैं रामूँसे 
जरा कह दूँ। (उक्रती है। ) रामूँ ! 


[ रामूँका प्रवेश ] 
रामूँ---जी होँ। 
*#  कुसुम---देखो, तीन ही आदमियोंका मोजनका इन्तजाम करना। 
रामूं--बहुत अच्छा | ( यमूँका प्रस्थान ) 


रमेश---.( चकित होकर ) तीन ही आदसी क्‍यों 

कुसुम--और नहीं तो क्‍या ! नानानी, कमढा बहन और में। 

रमेश---और में ! 

कुसुम---तुम हम लोगोंके साथ थोड़े ही खाने बैठोंगे । तुम तो 
बादम रसोईघरमें रामूँके साथ खाओगे न ! 

रमेश----ठीक है। में समझ गया। पर मुझसे तो अब रहा नहीं 
जाता। मेरा तो मारे भूखके दम निकछा जा रहा है। 


[ रमेशका अस्थान ] 


कुसुम---( कमछासे बहन ), देखो मेरी समझमें एक बात आती 
है। पर यह बात मैं रमेशके सामने तुमसे नहीं कह सकती थी। 
जायदाद तो बच्चेके नाम लिखी जायगी। स्मेशका तो उसमें कोई 
* खास काम है नहीं। क्योंकि उसमें रमेशके दस्तखत वंगैरहकी तौ 
जरूरत पड़ेगी दी नहीं। नानाजीने जो पत्र र्मेशको लिखा था, 
उसका उन्हें बहुत दुःख है और असलमें वे रमेशासे माफी माँगना 
चाहते हैं। और जायदाद तो थे बच्चेको देंगे ही। कागज-पत्र चाहे 
रमेश अपने हाथमें लें और चाढ़े और कोई ले। कोई 
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कमला--लेकिन इससे क्‍या ! आखिर रमेशकों तो उनके सामने 
आना ही पड़ेगा । 

कुछुम---तुम अभी तक मेरा मतलब नहीं समझी । मैं. कहती 
हैं कि अगर कोई और आदमी भी आकर उनके सामने खड़ा हो 
जाय और कहे कि मैं रमेश हूँ, तो काम चल जायगा। वे उसीको 
रमेश समझकर उससे माफी माँगेंगे और सब कागज-यत्र उसके सुपुके 
कर देंगे। बस, किसी ऐसे आदमीकी जरूरत है जो थोडी देरके लिए 
रमेश बनकर यहाँ आ जाय। 

कमला---पर ऐसा आदमी तुम्हें मिलेगा कहाँ ? जब तुम्हें रसोई- 
दारकी जरूरत थी, तब वह तो तुमने होटलवालेसे कहकर मँँगनी 
मैंगवा लिया था | पर मियाँ तो कहीं रखे नहीं हैं जो मँगनीके 
मिल जायेंगे ! 

कुछुम--हाँ बहन, यही तो जरा मुश्किल है। 

कमलछा--मदन भी यहाँ नहीं हैं । नहीं तो में ही तुम्हें 'कुछ 
देरके लिए अपने मियाँ मँगनी दे देती। ( खूब जोरसे हँसती है । ) 

कुछुम---अगर वह यहाँ होते तो फ़िर बात ही क्‍या थी । सब 
काम ही बन जाता | कोई और आदमी सोचो । 

कमलछा---( कुँछ देरतक सोचकर ) हाँ, खूब याद आया | अशोकसे 
भी काम चल सकता है। | 

कुसुम---कीन अशोक ? वहीं तुम्हारे चचेरे भाई जो कभी कभी 
तुम्हारे यहाँ आया करते हैं ? और जिनकी उस दिन तुम जिक्र 

हुट-करती थीं ! 


बत कु: कैमला--हाँ हों, वही ! 
ही छे८ 
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कुसुम---उनसे काम चक सकेगा ? (कुछ जातुरतापूर्वक ) थे इस 
समय होंगे कहाँ ? और यहाँ आवेंगे कैसे ? 
कमलछा---अभी तो वे घरपर ही होंगे । अभी परसों रूखनऊसे 
. आए हैं और एक दो दिनमें कलकत्ते जानेवाले हैं । 


कुसुम---बस बस, तब उन्हींको ठेलिफोन करो । 


कमला---( दथमें ठोकफोन उठाकर ) कौन ? अशोक भइया ! वाह, 
तुम्हींको तो मैं ढूँढ़ती थी। भइया, एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। 
मेरी एक सहेली हैं । वे चाहती हैं कि कोई आदमी ऐसा मिले जो 
दो तीन घण्टेके लिए उनके पतिका स्वॉँग बनकर एक आदमीसे कुछ 
बातें कर ले। ( कुछ 5हरकर ) पति बनकर | ( फिर कुछ ठद्रकर जरा जोरखे ) 
पति बनकर, पति बनकर ! प-प-प-प-ति, पति, पति, पति | ( वदृरकर ) 
' हाँ हाँ पति! ( कुछ व्दरकर ) नहीं, यह बात नहीं है । उसके पति 
तो मौजूद हैं | पर वे इस समय यहाँ हैं नहीं । वह चाहती हैं कि 
कोई आदमी यहाँ आ जांय और उनके पतिकी जगह होकर उनके 
नानाजीसे कुछ बातें कर ले | बस, इतना ही काम है। इसीके लिए 
तुम्हें तकडीफ देना चाहती हूँ | ( कुछ ठद्दरकर कुछमसे ) वह कहते 
हैं कि मुझे बडी ख़ुशीसे मंजूर है । 


कुछुम---छाओ, जरा ठेलिफोन मुझे दो । में भी उनसे बातें कर 

हूँ | ( दथमें टेलिफोन लेकर ) हाँ, अशोकजी, अभी बहन कमला मेरे 

ही बारेमें आपसे कह रही थीं | ( $छ 5दरकर ) भेरा मकान ? मेरा 

मकान बहन कमलाके मकानसे ठीक सठा हुआ है। नं० १२७ 

है । आपके पास सूट केस तो होगा ही। (कुछ व्दस्कर ) नहीं, 

उसमें कुछ सामान रखनेकी जरूरत नहीं है । खाली भी रहे तो कोई 
डे ९, 


बयफयअिय- कहेफ कि न उ3 5२2७० अयेक डक डेय आप. आप 
दर्ज नहीं है । आप वहीं हाथमें लिए हुए चले आदें | दरवाजेपर 
आकर आवाज मत दीजिएगा। धडघड़ाते हुए सीधे अन्दर चले 
आइएगा । में और बहन कमला दोनों यहाँ हैं ही । दरवाजेमें घुसते 
ही दाहिने हाथ बैठक है | उसीमें चले आइएगा | ( कुछ ठददरकर ) 
हैँ, दाहिने हाथ । मेरे नानाजी आये हुए हैं । उन्हींते आपको कुछ 
बातें करनी होंगीं। यदि आपके आनेपर वे कमरेमें ही हों तो सिर्फ* 
यह कह दीजिएगा कि मुगलरूसरायमें रेल छूट गई। रातमर वहीं 
रुकना पडता, इसी लिए में छोटकर घर चढा आया | अब संबेरे 
जाऊँगा । क्‍या कहा ? कया कहते हैं ! 

कमला--क्या कहते हैं ! 

कुसुम--यहाँ तो कुछ जवाब ही नहीं मिलता | शायद चले तो 

नहीं गये | ( फिरसे टेलिफोनका बटन अच्छी तरद दबाकर ) हाँ, जरा जल्दी 

कीजिए | बस १५-२० मिनटके अन्दर यहाँ पहुँच जाइए । देखिए, 
ज्यादा देर न हो । 

कमलछा-कक्‍्या कहा ! आते हैं न ! 

कुसुम----( इस अकार मानों सिरसे कोई भारी बोझ टला हो ) हाँ, बहन, 
आ रहे हैं । अब कहीं जाकर मेरी जानमें जान आई है । बस, इनसे 
सब काम हो जायगा । 

कमला---बढ़ आदमी बहुत होशियार हैं । बातचीत भी बहुत 
सहूलियतसे करते हैं । में उन्हें सब बातें समझा दूँगी। अब तुम 
फिक्र न करो । वे हैं भी बहुत सचरित्र । 

कुछुम--नहीं, मैं यह सोचती थी कि कहीं वे नाठटे तो नहीं 

हैं, क्योंकि में विमलाको लिख चुकी हूँ कि मेरे पति बहुत ढम्बे-चौड़े 
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और इए-पुष्ट हैं । अब यदि वे नाटे निकले तो में क्‍या बहाना 
करती और केसे फहूँगी कि ये हाथ-भर छोटे हो गये हैं ? क्‍यों 
बहग, थे रमेशले तो कदमें कुछ ही छोटे होंगे £ 

कमंका---खेैकिन अब रमेशजीसे भी तो ये बातें कहनी होंगी । 

कुलुम--जरूर कहनी पड़ेंगीं। बिना उनसे कहे काम कैसे 

“ चलेगा ! मैं उन्हें अच्छी तरह समझाकर ठौक कर ढेँगी। ( #ुछ 

वर्कर ) पर में सोचती हूँ कि अभी उनसे कुछ भी न कहूँ । उन्हें 
तो एक एक बात समझानेके लिए घण्टों बकवाद करनी पड़ती, है 
और इतना समय नहीं है कि उनके साथ माथा-पश्ची की जाय | 
( पुकारती दे ) रामूँ ! 


[ रामूँका प्रवेश ] 

रामूँ---जी हाँ । ' 

कुछुम--देखो चार आदमियोंके लिए भोजनका इन्तजाम 
करना होगा। 

रामूँ--बहुत अच्छा | ( अल्थान ) 

[ मोइनलछालका प्रवेश । ] 

कुछुम---नानाजी, आपको बहुत भूख छंगी होगी । में अमी 

भोजन परोसवाती हूँ। क्‍या कहूँ, बेचारी दुलारीकी तो तबीयत हीं 
» खराब हो गई । कह्िए तो किसी डाक्टरको बुलवा दूँ । 

मोहनछाल---हों, अगर पासमें कोई अच्छा डाक्टर मिरू जाता तो 
बहुत अच्छा होता । और डाक्टरसे तो उसका ब्याह ही होनेको है । 

कुसुम--क्या उसका ब्याह डाक्टरसे द्वोना है ! | 

मोहनछाक---हाँ, जिससे दुलारीका ब्याह ठीक हुआ है, वह 
डाकठर ही है। उसका नाम है डा० अशौककुमार | वढ़ जब 

धर | 
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रुखनऊमें मेडिकल कालेजमें पढ़ता था, तभी दोनोंकी जान-पहचान 
हुई थी । बिलकुल तुम्हीं लोगोंकासा हाल था। मैंने भी समझ 
लिया कि आजकल नई गोशनीकी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ अपने लिए 
आप ही वर पसन्द कर लेती हैं। अब में अपने हाथसे इनका ब्याह 
क्यों न कर दूँ । नहीं तो ये भी तुम्हारी तरह आप ही............ ह 
थूक अच्छा यही है कि में ही ब्याह कर दूँ। सुना है, लड़का भी 
अच्छा और लायक है | आजकल कलकत्तेमें रहता है । वहीं डाक्टरी 
बैग चाहता है। में कलकत्ते पहुँचकर वहीं अपने हाथसे ब्याह 
_कहूँगा। इसी लिए में चाहता था कि कल संबेरे कलकत्ते चला 
जाऊँ | बस, ब्याह हो जानेके बाद में निश्चिन्‍्त होकर था तो 
काशीवास करूँगा और या दृन्दावन जाकर रहूँगा । 

कुसुम---अच्छा नानाजी, अब आप चलकर भोजन तो कर लें। 

[ अशोकका प्रंगेश । ] 
[ अशोक जाते ही हाथका बैग जमीनपर फेंक देता है और जल्दीसे 
कुसमके पास पहुँचकर उसका द्वाथ पकड़ लेता है । ] 

अशोक--प्यारी, क्या बतलाऊँ मुगल्सरायमें गाड़ी छूट गई । 
मैंने सोचा कि व्यर्थ रात-भर यहाँ रहकर क्‍या करूँगा। इसासे 
घर चला आया | अब संबेरे जाऊँगा | 

( कमला धीरेसे अशोककी पीठपर चिकोदी काटती है। अशोक सहमकर कुसु- 
मस दूर इट जाता दे । ) 

कमला--देखिए, रुूखनऊसे बहन कुसुमके नानाजी आये हुए 
हैं। वे बहुत देससे आपको तलाश कर रहे थे । आप आ ही गये | 

कुसुम---मैं तो तुम्दारे लिए बहुत चिन्तित हो रही थी । सोचती 

५२ । 
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थी कि तुम्हें केसे ओर कहाँ खबर दूँ । नानाजी कहते थे कि जहाँ 
तक हो सके, उन्हें जल्दी बुलाओ | 

[ अशोक मोहनलालके पास पहुँचकर उन्हें प्रभाम करता है और उनसे कुशल" 
समाचार पूछता है । ] 

' मोहनलाल---आओ बेटा, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गये। 
" मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी | 

[ रामूँ और रमेश द्वामं चालियाँ आदि लेकर आते हैं और टेबुलपर रखते हैं। ] 

मोहनछाल---हैं ! अरे यहाँ टेबुकपर बैठकर खाना पड़ेगा ! 

कुसुम--नानाजी, इसमें हर्ज ही क्या है। पूरी तरकारी ही 
तो है। कुछ दाल-चावल तो हैं नहीं जो आप चोौकेके बाहर न 
खा सकें । 

मोहनकाल---बेटी, तुम छोगोंके लिए मुझे अपना धर्म भी गैंवाना 
पड़ा | खैर; ऐसा ही सही । इस बुढ़ापेमें टेबुक-कुरसीपर भी बैठकर 
खाना पड़ा। है 

कुसुम---( अशोकसे » आओ, पहले भोजन कर छो, तब और 
बातें होंगी । 


[ कुछुम अशोकका द्वाथ पकड़कर उसे बैठाती है | यदद देखकर रमेशका- चेहरा 
लाल हो जाता है। मारे क्रोधके उसके दायसे थाली ओर कटोरियों जमीनपर 
; गिर पड़ती हैं । साथ ही परदा गिरता है। ] 
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[ शथान:---वही कमरा । समय---एक घण्टे बाद। मोहनलाल, अशोक, 
कुसुम और कमला टेबुलके चारों ओर चार कुराप्ियोपर बैठे हें। एक 
ओर रामूँ और रमेश हाथ बॉँघे खड़े हैं। रमेशके चेहरेसे बहुत 

दुःख, खेद और कोध प्रकट द्वो रद्द है।] 


अशोक--मिस्सरजी, 

रमेश---जी हाँ | 

अशोक---जरा ब्रामोफोनमें कोई अच्छासा रेकार्ड तो ढगाना। 

रमेश---बहुत अच्छा। 

कुसुम---देखो, वह जोर जोरसे चिल्लाने और हँसनेवाला रेकार्ड मत 
लगाना । शोर-गुल्से नानाजीकी तबीयत बहुत घबराती है । ( हछ 
ठहरकर ) हाँ, बह रामायणकी चौपाइयोंवाला रेकाई छुगाओ तो जरा। 

रमेश --जो हुकुम । 

[ रमेश कई रेकार्ड उलट-पुलटकर देखता है। अन्तमें एक रेकार्ड हांथमें 

पढ़ता है।] 

रमेश--वह रामायणवाला रेकार्ड तो नहीं मिल रहा है। यह 
मीराबाईके खेलमेंका रेकांड बहुत अच्छा है। “ मेरे तो गिरधर 
गोपाल ,... | 

पढे 
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कुसुम--हाँ, यह भी अच्छा है। चलो यही लगा दो। 

(रमेश प्रामोफोनपर रेकार्ड लगाता है। रामूँ हायमें पानकी तइतरी लेकर 

आता है। सब लोग उससमेंस पान लेकर खाते हैं। आमोफोनमें गाना 

शुरू होता है। “मेरे लो गिरथर गोपाल दूसरा न कोई ।”” ] 

कमला---क्यों नानाजी, आपको गानेका जरूर शौक होगा । 

मोहनकाल---बेटी, में गाना-बजाना क्या समझू ।,मैंने तो उमरभर 
वही जमींदारी ओर खेती-बारीका काम देखा। हाँ, छ्खनऊमे रहना 
होता था, इस लिए कभी कभी दोस्तोंके यहाँ जल्से बंगरहम जाना पड़ता 
था। वहाँ अलबत्ता गाना छुननेमें आता था। मैं समझता बूझता तो 
कुछ था नहीं। पर जब लोग तार्रफ करते थे, तब में भी तारीफ 
कर देता था। इससे लोग समझते थे कि में भी गाना-बजाना 
समझता हूँ। 

[ प्रामोफोनका रेकार्ड दूठा और पुराना दोनेके कारण भाँ भौँ भाँ भौं करने 
रुगता है । ] फ 

अशोक---अरे मिस्सरजी, यह क्या बाहियात रेकार्ड लगाया है। 
जल्दी बन्द करो इसे । 

मोहनछाल---कक्‍्यों बन्द क्‍यों, कराते हो? यह तो बडा अच्छा 
भजन है। ' 
. अशोक- जी हाँ, “भजन तो बहुत अच्छा हैं, पर रेकाई टूठा 
हुआ है, इसीसे भाँ माँ करता है । 

मोहनछाल---ओह ! अब समझा कि भाँ माँ करता है । पहले 
मैंने समझा था कि यह भी गानेकी कोई तान है । खैर; अब फोनो- 
पग्राफ बन्द करो | मुझे यह सब अच्छा नहीं छगता | अब दूसरी बातें 
दोने दो । 

पु 
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अशोक--मिस्सरजी, ग्रामोफोन बन्द करो | 

( अशोक प्राम्रोफोन बन्द करता है। ) 

मोहनछाू---( अशोकतसे ) रमेशजी, तुम्हारा यह मकान तो बहुत 
बढ़िया है । इ 

अशोक---भरजी बढ़िया क्‍या है, यों ही मामूली-सा है | बढ़िया 
बंगला तो अभी मैंने परसाल खरीदा था । पर वह शहरतसे दूर पड़ता... 
है, इसलिए बेच दिया | अब इरादा है कि बगलवाछा मकान खरीद- 
कर अगले साहू दोनोंको मिलाकर एक नया मकान बनवाऊँ | 

मोहनलाल---पर कुछुम तो कहती थी कि बँगला किराये पर दिया है। 

अशोक-- ( जात बनाकर ) अभी कल ही उसका बयाना दिया है 
जो कुछुमको माद्म नहीं है । इसीसे वह समझती है कि किराएपर 
है और में कहता हूँ कि बेच दिया। ' 


मोहनछाल---तब ठीक है | और क्‍यों जी, मुन्नूका क्‍या हाल है? 

अशोक---मुन्नू कौन ' 

मोहनलाल---भरे वही बच्चा । 

अशोक--बच्चा ! किसका बच्चा! 

कुछुम--( बात सैंमालनेके लिए )” भाद्म होता है कि तुम्हारा 
दिमाग इस वक्त ठिकाने नहीं है। नानाजी हम लोगोंके बच्चे मुन्नूको . 
पूछते हैं । ( समझानेके लिए अशोकको सुनाकर नानाजीसे ) नानाजी, मुन्नू 
तो आपकी दयासे यहाँ ख़ब मजेमें रहता है | उसपर यहाँकी सरदी 
गरमीका कोई असर ही नहीं होता। जबसे पैदा हुआ है, तबसे आज 
तक कभी बीमार ही नहीं पडा । अब तो वह परमात्माकी कृपासे सवा 


बरसका हो गया है। उसका नाम ह_म छोगोंने विनयकुमार रखा है 
पद । 


बॉर्सियेक-बरटियिक- नये निंट- "वास पर्याय नर्स, कप, बा 222. "आएटियेक 
पर प्यास्से सब छोग उसे मुन्न्‌ मुन्नू कहते हैं । गोरा गोरा रंगे है 
शरीरसे भी अच्छा है............ 

मोहनलाल---बेटी, यह सब मुझे बतलानेकी जरूरत नहीं | में 
तो अभी उसे देख ही चुका हूँ। 

कुसुम---आपने जिस समय उसे देखा था, उस समय तो वह 
सोया हुआ था न । जागतेमें तो आपने उसे देखा ही नहीं । में 
आपको यह बतला रही थी कि वह जागनेपर देखनेमें कैसा 
लगता है । 

मोहनछाल---तो क्या बच्चे सोनेके समय कुछ और रहते हैं. और 
जागनेपर कुछ और हो जाते हैं ! 

कुसुम--जी हाँ, यही बात है ! बच्चोंके सोने और जागनेमें 
जमीन-आस्मानका फर्क पड़ जाता है । संबेरे जब वह सोकर 
उठेगा, तब उसे देखकर आप शायद पहचान भी न सकेंगे। है तो 
वह सिर्फ सवा बरसका, पर अर्भासे बहुत समझदार है । 

कमला---और बातें तो ऐसी प्यारी प्यारी करता है कि में 
आपसे क्या कहूँ । 

मोहनठाल---अरे सवा बरसका बच्चा और बातें भी करता है ! 

कुसुम--जी हाँ, बातें ऐसी करता है कि आप छुनकर दंग हो जाये । 

कमछा---( कुसुमसे ) हाँ बहन, जरा उसकी वह सबेरेवाली बात ' 
तो नानाजीको छुना दो । 

मोहनलाल---भाई, मैंने तो आज तक कभी नहीं छुना कि सवा 
बरसका बच्चा ओर बोलता हो । 


कुसुम---नानाजी, मेरा यह मतलब नहीं है कि. बह शब्दोंका 
ण्ड 


बरस बब्टियक यार्सियेक बालियेक गाज नि टकर पईिटकर न्रसिि कर पटक पर पाई पक 
ठीक ठीक उच्चारण करता हैं। पर वह केवल गे गूँ करके ही अपने 
मनके सब भाव ऐसे अच्छे ढँगसे प्रकट करता है कि सब छोग 
देखते रह जाते हैं। और कभी कभी तो आदमी उसकी बातें सुनकर 
हँसते हँसते लोठ-पोट हो जाता है | ( अश्योककी ओर संकेत करके ) 
आज जिस समय ये यहाँसे जाने लगे थे, उस समय मैंने इन्हें नम- 
स्कार किया था। उस समय उसने भी जिस ढँगसे दोनों हाथ 
जोड़कर सिर झुकाया था, उस समय अगर आप उसे देखते तो 
कहते कि अर्भासे इसे इतनी अक्‍्ल कहाँसि आ गई ! 

अशोक---( सब बातें समझकर ) नानाजी, में आपसे क्‍या अजे 
करूँ, एक बार जब वह खाली “हूँ” कर देता है, तब उसकी उस 
“हूँ में भी इतना मतऊब भरा होता है जितना हमारी-आपकी 
दस पाँच बातोंमें नहीं होता । 


मोहनठाऊ---कुसुम, मैने तो सुना था कि रमेश बहुत हम्बे- 
चोड़े ओर दृष्ट-पुष्ट आदमी हैं । शायद तुमने अपने किसी पत्रमें 


कुसुम---अभी ये बैठे हैं, इसीसे ठिंगने माद्म होते हैं | पर 
जब उठकर खड़े होते हैं, तब बहुत ढम्बे माद्म होते हैं । 

कमला---( मोइनलछालस ) क्‍यों नानाजी, आपने तो आखिर 
बच्चेको देखा है । अब आप बतलांवें कि वह अपने बापपर पड़ा है 
या मौपर । 

कुसुम-- जल्दीसे ) में तो कहती हूँ कि वह हबहू नानाजीपर 
पड़ा है, नानाजीपर | चेहरा-मोहरा सत्र ठीक नानाजीकी तरह 
है। वही नाक, वही नक्शा | क्‍यों नानाजी, ठीक है न! 

जद 
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मोहनलाल--भई मेरी समझमें तो यह बात बिलकुल नहीं आती। 
बच्चोंके चेहरे-मोहरेका हाल तो तुम्हीं छोग समझ सकती हो |. हम 
लोगोंको तो इन बातोंका ठीक ठीक पता ही नहीं चलता | पर फिर 
भी मेरे देखनेमें जहाँ तक आता है, वह अपने बापपर ही पडा है | 
( अशोककी ओर संकेत करके ) ब्रिककुछ इनकी आँखोंकी तरह उसकी 
आँखें हैं और नाक भी इन्हींकी तरह है | 

[ रमेश दुःख और क्रोघसे दौत पीसता हे । कुसुम उसके मनका भाव ससझ- 
कर उसका ध्यान बँटाना चाहती है । ] 

कुसुम-- मिस्सरजी, जरा अन्दरस पान ओर के आना | पर 
देखो, कत्था जरा ज्यादा रहे । 

( रमेश अन्दर जाता है। ) 

कमला--मैं तो समझती हूँ कि उसका मुँह ओर ठोढ़ी बिलकुल 
कुछुमकी तरह है | 

मोहनलाल---कुछ बातोंमें वह भले ही अपनी मॉपर पड़ा हो, 
पर मैं तो समझता हैं कि उसका सब कुछ ( अशोकको ओर संकेत करके ) 
इन्हीं रमेशजीकी तरह है । 

कुसुम---नानाजी आजकल उसके दाँत निकल रहे हैं । इसीसे 
वह ऐसा माद्म होता है। 

अशोक--लेकिन नानाजी, में तो यही कहूँगा कि वह बहुत 
कुछ आपहीपर पड़ा है। 

मोहनलछाल---( बिगड़कर ) तुम मुझे बनाते हो! भरा मुझ्नपर 
बढ कैसे पड़ सकता है ! 

अशोक---जी नहीं, मेरी मज़ाल़ है कि में आपको बनाऊँ | मेरा 
मतलब यह है कि कुछुम आपपर पड़ी है और वह ढड़का दुद्चुम 

पूष 
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पर पडा है इसी लिए उसकी आकृति बहुत कुछ आपकी आक्ृ- 
तिसे मिलती जुलती है । 

मोहनलाल--.( कुछ प्रसन्न होकर और सिर हिलाकर ) हाँ, यह बात मैं 
क्रिती हद तक मान सकता हूँ। 

[ रामूँका प्रवेश ] 

रामूँ--( कमछासे ) आपकी मजदूरनी खिड़कीपर खड़ी है। कहती 
है कि कहींसे टेलिफोन आया है । 

कमला----टेलिफोन और कहाँसि आया होगा । मदनने ही कहींसे 
अपनी खबर भेजी होगी । ( ऊंसमसे ) बहन, जरा मैं देख आऊँ, 
क्या है। 

कुसुम--हाँ हाँ जाओ, सुन आओ | पर देखो, जरा जल्दी 
आना । कहीं वहीं बैठकर बातें न करने छग जाना | 


कमला---बहन, में वादा नहीं कर सकती । अगर उन्होंने किली 
जरूरी कामके लिए कहा और मुझे रुक जाना पडा तो लाचारी है । 

कुसुम---इस वक्त कौनसा जरूरी काम रखा है ! यही कहते 
होंगे कि में कब आऊँगा। 

कमछा---जो हो । अगर छुट्टी मिली तो जरूर आउऊँगी। [ प्रस्थान । ] 

कुछुम---नानाजी, बहन कमला भी बहुत ही सजन हैं। और 
अभी इनके पति मदनकों तो आपने देखा ही नहीं। वे तो निरे देवता 
हैं देवता | ऐसा भला आदमी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और 
हँसमुख ऐसे हैं कि कुछ कहनेकी बात नहीं। और दोनों मियाँ- 
बीबीमें प्रेम भी खूब है। कभी छडाई-झगडा तो सुननेमें ही 
नहीं आता | 
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मोहनलाल---नहीं, इसमें शक नहीं कि कमंछा है बहुत नेक। 
बहुत भले घरकी लडकी जान पड़ती है। इनके पति मदन क्या 
काम करते हैं ! 

कुसुम---अजी उनके कामोंका कुछ न पूछिए | हैं तो वह एक 
कम्पनीमें नौकर और उसकी तरफसे इमारतोंका ठेका ढेते हैं । पर 
' इसके सिवा वे और भी कई काम करते हैं। कई जान-बीमा-कम्प- 
नियोंके एजेण्ट हैं, एक बिस्कुट कम्पनीके भी एजेण्ट हैं।और न 
जाने कितने काम करते हैं । अभी उन्होंने जो नया मकान बनवाया 
है, उसमें चार गृहस्थियाँ बहुत मजेमें रह सकती हैं । 

मोहनलाल---हाँ, फिर जब इतने काम करते हैं, तो पेसा भी 
तो खूब ही पैदा करते होंगे । 

कुसुम---उनके दफ्तरका बड़ा साहब तो दिन-रात इनके सामने 
हाथ जोड़े खड़ा रहता है । बिना इनकी सलाहके कोई काम करता 
ही नहीं | बड़े बड़े रोजगारी इनके घर राय लेने आते हैं| दिन-भर 
आदमियोंका ताँता लगा रहता है ताँता। 

मोहनलाल---हाँ भाई, जिसके पास अक्ू होगी, उसके पास 
दस आदमी जरूर ही सलाह लेने आवेंगे.। में भी जब गौवपर जाता 
हूँ, तब मेरे पास भी इसी तरह आदामियोंका ताँता छगा रहता है। 

[ द्वाथमें पानकी रिकाबी लिये हुए रमेशका प्रवेश ।] 

अशोक---( रमेशसे ) टेब्ुलझपर रख दो और जरा जाकर पीनेके 

लिए एक गिलास पानी ले आओ | 
' स्मेश--बहुत अच्छा । [ रमेश आँखें तरेरता हुआ जाता है। ] 

अशोक--नानाजी, रुपया तो आजकल ठेकेके काममें मिलता है| 

अगर आदमीके पास रोजगारमें छगानेकी रुपया हो, तो मेरी समझमें 
दब 
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उसे इमारतोंके ठेके लेने चाहिएं।बीस हजारका ठेका किया दस 
हजारमें बनाकर इमारत खड़ी कर दी और बाकी दस हजार अपने 
नानाजीका हो गया | 


[ भोइनलाल अशोककी ओर ग्रेर्कर देखता हे। अशोक अपनी भूल 
समझकर लब्जित होता है।] 


कुसुम---( बात बनानेके लिए ) तुम्हें बात करनेका भी शऊर नहीं . 
है। यह क्‍यों नहीं कहते कि बाकी दस हजार अपना हो गया या 
अपने बापका हो गया?! 

अशोक---हाँ हाँ, मेरा यही मतलब था। यह तो एक मुहावरा 
था जो जल्दीसे मेरे मुंहसे निकल गया। 

[ रमेश पानीका गिलास लाकर देता है। अशोक द्वाथमे मिलस लेकर शानसे 
पीता है। जूढा गिलास रमेशकी सरफ बढाता है । पर रमेश चुपचाप खड़ा रहता है । ] 
अशोक---( बिगड़कर ) कैसा नामाकूल आदमी है । गिलास हाथमें 
क्यों नही लेता | 
( रमेशकी त्यारी चढ़ जाती है । ) 

कुछुम---( वाइकर अक्षोकसे ) आज तुम्हें क्या हो गया है जो सभी 
बातें बहकी बहकी करते हो ! अरे ये रामूँ नहीं मिस्सरजी हैं। ब्राह्मण 
होकर जूठा गिलास कैसे हाथमें लेंगे! 

अशोक---( छब्षित होकर ) ओह में भूल गया | मैंने समझा कि 
समूँ है | खैर, मिस्सरजी, माफ करना | तुम अपने ही आदमी हो | 
अच्छा कोई बढ़िया रेकार्ड लगाओ तो । 

मोहनछारू---नहीं रेकार्ड फेकार्ड रहने दो। कामकौ बातें होने दो। 

कुछुम--कक्‍्यों नानाजी, मौसी कैसी हैं ! उनका हाल पूछना तो 
में भूछ ही गई। 
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मोहनडाल---अच्छी त्तरह हैं । 
कुसुम---अब तो वह बूढ़ी हो चली होंगी । 
मोहनलठाल--- हैं, अब पहलेकी तरह उनका शरीर नहीं चलता | 
फिर भी जैस तेसे घरके सब काम कर ही लछेती हैं। 
कुसुम--न्‍यों शरीरसे तो अच्छी हैं न? पिछले पत्नमें उन्होंने लिखा 
*था कि बुखार आता है| 
मोहनऊाल---डहाँ, महिनों बुखार आता रहा । फिर दम फ्ूलने 
लगा । पर आजकल अच्छी हैं। 
कुसुम--मैं तो अक्सर ( अशोककी ओर सकेत करके ) इनसे उनका 
जिक्र किया करती हूँ। 


अशोक-- जी हाँ, यहाँ अक्सर मौसीजीका जिक्र हुआ करता है। 

कुसुम - ( अशोकके ) तुमने पान मैंगवाया था, पर अब तक खाया 
नहीं । लो, पान खा लो । ( पान देती है ) 

अशोक--( पान लेकर, नानाजासे ) इन्हें हर बातमें बराबर मेरा 
ख्याल र्ता है । ऐसी लक्ष्मी छोगोंको बड़े भाग्यस मिलती है॥ इनके 
कारण मुझे किसी बातकी जरा भी तकलीफ नहीं होने पाती।. 
इन्हें सदा यही चिन्ता रहती है कि मैंने भोजन किया या नहीं, मैंने 
पान खाया या नहीं, मैंने जलूपान किया या नहीं | मुझपर इनकी . 

*जो कृपा रहती है, उसका बदला में नहीं चुका सकता । 

[ अशोक भ्रेमसे कुछुमकी पीठपर हाथ फेरना चाहता है । कुछुम घझिल्लककर पीछे 
इटती है । पर अशोक आगे बढ़कर कुसुमकी पीठपर प्यारसे द्वाथ फेरने लगता है 
यह देखकर रमेशके हांथकी पानको तश्तरी जमीनपर गिर पड़ती है । ] 

मोहनछाक--मैं देखता हैं कि रसोइया स्खनेमें भी कम खर्च 
नहीं पड़ता | 
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[ बुसुमकी दृष्टि रमेशकी ओर जाती है । रमेश तश्तरी उठाता दें। | 
अशोक---नानाजी, हमारा रसोइया है तो बहुत होशियार। पर 
जरा जल्दबाज है, इसीसे अक्सर बहुतसी चीजें तोड़ फोड़ डाला करता 
है और बहुत नुकसान करता है | 
कुछुम---क्यों नानाजी, आपके लिए सोडा या लेमनेड मँगवाऊँ। 
मोहनलाल---नहीं बेटी, तुम जानती हो में तो ये सब चीजें 
छूता भी नहीं। 
कुसुम---और नानाजी, कपिलाका क्‍या हाल है? वह तो अब 
खूब बड़ी हो गई होगी। 
मोहनलाल---हा, छह बरसकी हो गई है। 
अशोक---अब तो स्कूल जाने लगी होगी। 
[ कुसम और मोहनलाल आश्चर्यस्स अशोककी ओर देखते हैं । ] 
कुसुम---( जात बदलनेके लिए अशोकसे ) क्यों रमेश, तुम्हें दोनोंमेंसे 
क्या पसन्द है ! 
[ नौनाजी चकित द्ोकर कुसुमका मुँह देखते हैं। अशोक भी समझता 
है कि कुसुमने मुझसे यद्द प्रश्न करके बड़ी भूल की है, इस लिए 


बह तेज नजरसे कुसुमकी ओर देखता दे । कुसमको भी अपनी 
भूल मालूम हो जाती है, इस लिए वद्द बात बनाती है। ] 


कुसुम--देखनेमें यह बात विलक्षण माछ्म होती है कि मैं इनसे 
पूछती हूँ कि तुम्हें क्या पसन्द है। पर वास्तवमें बात यह है कि 
इनकी पसन्द भी निराली है। जिस दिन घरमें चार चार बोलें 
सोड़ेकी पड़ी रहती हैं उस दिन ये आदमीको बाजार भेजकर छेमनेड 
मेंगाते हैं । जिस दिन लेमनेड घरमें रहता है, उस दिन सोडेकी 
फरमाइश करते हैं। 
६७ 
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अशोक--( शैसींस ) वह लोग बेवकूफ होते हैं जो सदा एक ह। 
लीकपर चलते हैं | जब दुनियां तरह तरहकी चीजें मौजूद हैं, 
तब मनुष्य बारी बारीसें उन सबका आनन्द क्यों न के १ कुछ छोग 
जनम भर खाली चाय ही पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ लेमनेडमें ही 
जिन्दगी बिता देते हैं। पर में सब चीजोंका मजा छेतां हुँ। आज 
' न में सोडा पाऊँगा और न लेमनेड | आज मुझे आइसक्रीम चाहिए | 

कुसुम--रामूँ, जाओ चार बोतरू आइसक्रीम के आओ। 

मोहनलाल---हैं | चार बोतरू ! चार बोतलोंका क्‍या होगा ! 

अशोक---अजी नानाजी, आप इसकी फिक्र न करें। हमारे 
यहाँ तो दरजनों बोतलें रोज आया करती हैं। आज इन्होंने चार 
तो बहुत कम कही हैं। दो तीन तो में अकेला ही पी जाऊँगा । 

[ रामूँ अन्द्रस एक बोतल लाकर खोलता है और 
गिलासमें भरकर अशोकको देता है। ] 

अशोक---कक्‍यों न हो | ह_मारी छक्ष्मीका भंडार ठहरा। इसमें 
हमेशा सब चीजें भरी रहती हैं | ईश्वर करे, ऐसी ज्री सबको मिला 
करे | ( रमेश ऋरोेधपूर्ण इश्टिखि अशोककी ओर देखता है। ) 

मोहनलाक---भई, इधर उधरकी तो बहुत सी बातें हो चुका । 
अब कुछ कामकी भी बातें होनी चाहिएँ | ( अशोकसे ) रमेश, यह 
तो तुम जानते ही हो कि मेरे पास थोड़ासा रुपया और कुछ जमीं- 
दारी है । 

अशोक---जी हाँ, यह तो मुझे बहुत पहलेसे माद्म है। 

मोहनढाल---तुम यह भी जानते हो कि भेरा कोई रंडका-बाढा 


नहीं है और में बुड़ढा हो गया हूँ । 
द््प्‌ 
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अशोक -- भागाजी, आप बुढ़दे' क्यों होने को | अभी आपकी 
कमर ही क्या है ! 

मोहनलाक--..( स्मिदकर ) यह सब मसखरापत रहने दो। कामकी 
ब्रातोंगें हँसी अच्छी नहीं होती | में पहलेसे ही अपनी सारी सम्पत्ति 
बुछुमको देखा चाहता था| पर जब मेंने देखा कि उसने मेरी मरजी- 
मरे, सिछाफ अपनी इच्छासे तुप्हारे साथ ब्याह कर किया, तब मैंने - 
सोचा था कि ग्रद्द सम्पत्ति किसी औरको दे दूँ। 

अशोक---पर आपका यद्द सोचना ठीक नहीं था | मेरी समझसमें 
आपको अपनी सारी सम्पत्ति........ .... .... | 

मोहनलाल -- नहीं, इसमें तुम्हारी सलाहकी जरूरत नहीं । अब 
मैंने खुद ही निश्चय कर लिया है कि अपनी सारी सम्पत्ति तुम्दारे 
लड़के मुन्नूके नाम लिख दूँ । तुम उसके वली या अभिभावकके 
रूपमें सारी सम्पत्तिकी तब तक व्यवस्था करोगे, जब तक बह बालिग 
न हो जायगा | से 

अशोक--वाह वाह, यह तो आपकी मेहरबानी है | 

मोहनलाल---नहीं, इसमें मेहरघानी-वेहरबानी कुछ भी नहीं है । 
तुम्हारे ब्याहके बाद मैंने तुम्हें एक पत्रम जो कुछ कठोर बातें लिख 
दी थी, उन्हींका मैं अब प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। मैं आशा करता 
हैं कि अब तुम उन सब बातोंकों भूल जाओगे | 

अशोक---( इंसकर ) अजी में तो उन सब बातोंको कभीका 
भूल चुका हूँ। 

मोहनअाल---मैंने सच कारज-फत्र लिखा-पढ़ाकर ठीक कर रखे हैं । 
के सब कागज दें तुम्दें दिखलाना भाहत्ता हूँ | वे मेरे मेशल हैं । में 
अभी जाकर निकाल छाता हूँ। ( कोइनकासका अत्यान । ) 

है 
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कुछुम---( अशोकके पास पहुँचकर ) अशोकजी, आपको यह बात 
भूल नहीं जानी चाहिए कि आप इस समय रमेशके स्थानकी पूर्ति 
करनेके लिए बुलाये गये हैं| आपको अभी यहाँ आये दो घण्टे भी 
नहीं हुए और आप इतनी बेतकल्लुफीसे बातें करने लगे हैं । कभी 
मेरी पीठयर हाथ फेरते हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं | 
” आजसे पहले कभी मेरी आपकी देखादेखी भी नहीं हुई, जो आप आज 
इस तरह बढ़ बढ़कर ह्वाथ चलाते हैं, यह क्‍या कोई अच्छी बात है ! 

अशोक---आप नाराज क्‍यों होती हैं! में तो जो कुछ करता 
हूँ, वह सिर्फ आपके लिए करता हूँ, आपके लड़केके लिए करता हैँ, 
आपके नानाजीके लिए करता हैँ। इतनी बेतकल्लुफीका कारण यही 
है कि आपके नानाजी यह न समझें कि में आपका पति नहीं हूँ, 
बल्कि मैंगनी मॉगकर लाया गया हूँ। मैं तो सिर्फ आपके नानाजीकी 
आँखोंमें धूल डालना चाहता हूँ, आप कुछ और मतलब न समझें । 
में तो सिर्फ वही बरताव करता हूँ जो असछ मियाँको असछ बीबीके 
साथ करना चाहिए । 

कुसुम--तो क्या आप समझते हैं कि पतिको अपनी ल्रीके साथ 
इसी प्रकारका व्यवहार करना चाहिए १ 

अशोक--€ाँ, में तो यही समझता हूँ। 

कुछुम--तब तो में समझती हूँ कि अमी इस विषयमें आपको 
बहुत कुछ सीखना बाकी है | ख्रीपर पतिका जो प्रेम द्ोता है, बह 
हृदयमें छिपाकर रखनेके लिए होता है | इस प्रकार ओछेपनसे और 
वह भी चार आदमियोंके सामने विशेषतः बढ़े-बूढ़ोंके सामने प्रकट 
करनेके लिए नहीं होता । 


है 
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अशोक---आपने मुझे जो यह शिक्षा दी है, इसके लिए में आपका 
बहुत अनुगृहीत हूँ और आपको अनेक धन्यवाद देता हूँ | अब शात्र 
ही मेरा भी ब्याह होनेबाला है, इसलिए यदि आप कृपा करके मुझे 
इस तरहकी कुछ और बातें बतला दें, तो........ | 

कुसुम---इस तरहकी बाते किसीके बतछाने या सिखलानेसे नहीं 
आया करती । सब छोगोंकों स्वये अपने मनसे सीखनी और समझनी 
पड़ती हैं; और आपको भी स्वयं ही सीखनी और समझनी पढ़ेंगी । 
भने ये बाते सिखछानेके लिए कोई स्कूल नहीं खोल रखा है | पर में 
आपको सिर्फ एक बात बतछा देना चाहती हूँ और वह यह कि 
आप बहुत ज्यादा न बोला करें। और जो कुछ बोलें, वह बहुत समझ- 
बूझकर बोला करें| 

अशोक---तो क्‍या मेरे मुँहसे कोई ना-समझीकी बात निकल 
गई थी ! नि 

कुसुम--- अभी आपने कहा था कि कपिछा तो अब स्कूल जाने 
लगी होगी | 

अशोक---तो इसमें ना-समझीकी क्या बात हुई ! 

कुसुम---ना-समझीकी बात यही हुई कि कपिछा लड़की नहीं 
बल्कि गऊ है ! े 

अशोक---ओह ! तब तो जरूर बहुत बड़ी गलती हुई । मैंने 
समझा था 'फि शायद कपिला आपकी मौसीकी लड़की है | 

कुसुम---इसी लिए तो मैं कहती हूँ कि आप पहले जरा बातको 
अच्छी तरह समझ लिया करें, तब बोला करें | बिना समझे- 
बू्षे बहुत-सी बाते करनेमें यही तो सब खराबियाँ होती हैं । 

द८ ' 





० की 8 यह 20 8 20) 
[ रमेशका अवेश । ] 

अशोक---( बियढ़कर ) मिल्सरजी, तुम भी बड़े बेत्रकृप दिखाई 
पढ़ते हो । तुम्हें इतना समझ नहीं कि जहाँ मियाँ-बीबी बातें करते 
हों, वहाँ नौकर-चाकरोंकों नहीं जाना चाहिए ? बिना समझेनबूझे 
अन्दर घुसे चले आते हो । चको हृटो यहाँसे । 

+ ( रमेश बहुत फोचसे अशोक और कुसुमकी ओर देखता हुआ वहौँसे चला जाता है।) 

अशोक--क्षमा कीजिएगा, पर सबसे बड़ी कठिनता तो यह है 
कि में अभी आपके यहाँका कुछ भी हा नहीं जानता | इसीलिए 
मुझसे कभी कभी गठरती हो जाती है । पर अब आगेसे मैं ऐसी 
गलती न करूँगा । 

कुसुम---गलतियाँ तो जो कुछ करनीं थीं, वह सब आप कर 
चुके । खैर; अब. भी जरा सँमर कर बातें कीजिएगा ।. बहुत 
ज्यादा बेतकल्लुफी मत दिखलाइएगा। और हर एक बातमें मेरी हॉमें 
हो भी मत मिलाइएगा । छोग समझेंगे कि आपमें कुछ भी बुद्धि नहीं 
है। कभी कभी किसी मोकेपर कोई बात मेरे कदनेके खिलाफ भी 
कद्दा कीजिए | में नानाजीको यह दिखाना चाहती हूँ कि मेरे 
पति स्वतंत्र विचार रखते हैं। और जो कुछ कहना हो, बेघड़क 
होकर कहा कीजिए । मेहमानों या पराये आदमियोंकी तरह दबकर 

, मत कहा कीजिए | इस ढंगसे बातें किया कीजिए जिसमें माछझम हो 

कि आप इस घरके मालिक हैं । 

अशोक---बहुत अच्छा, अब आगे मैं ऐसा द्वी किया करूँगा। 
पर जरा यह तो बतलछा दीजिए कि आखिर यह्द स्वॉग मुझे कब तक 
इस तरह चलाना पड़ेगा ! 

कुछुम---बस, यही कल सुबह दस-गयारह बजे तक। जब 
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नानाजी यहाँसे चढछे जायेंगे, तब फिर आपको तकलीफ करनेकी 
जरूरत नहीं रह जायगी। 

अशोक--यही तो में भी चाहता हूँ कि कल सुबह मुझे छुट्टी 
मिल जाय । कछ ही दोपहरकी गाड़ीसे मैं भी कलकत्ते जाना चाहता 
हूँ। वहाँ मेरे ब्याहकी बात-चीत चल रही है। जिससे मेरा ब्याह 
द्ोनेको है, उसने मुझे बुलवाया है | । 

कुसुम--वाह्, तो मैं देखती हूँ कि जितने कुऔरे ओर कुआरियाँ 
हैं, उन सबका ब्याद कलकत्तेमें एक दो दिनमें ही हो जायगा । अच्छा, 
वह देखिए, दाहिनी तरफवाला कमरा आपके सोनेके लिए है। 

[ कमरेमें पहले-पहल आते ही अपना बेग जो जमीनपर फेंक दिया था, उसे 
उठाकर अद्योक अपने कमरेमें जाना चाहता है । ] 

कुसुम---( अशोकका रास्ता रोककर ) देखिए, अगर मेरे मैँहसे कोई 
ना-मुनासिब बात निकल गई हो तो आप बुरा मत मानिएगा । आप 
जानते हैं, इस समय मेरा चित्त ठिकाने नहीं है। आज आपने मेरी 
बहुत बड़ा काम किया है । इसके लिए मैं आपकी बहुत अनुगृद्वीत हूँ। 

अशोक---जी नहीं, इसमें अनुगृहीत होनेकी कुछ बात नहीं है। 
आदमीका काम हमेशा आदमीसे ही चला करता है। पर हाँ, जरा 
यह तो बतलाइए कि आपका यह रसोइया मुझे इतनी बुरी तरहसे 
घूर घूरकर क्यों देखा करता है ! और जरा जरा सी बातपर उसके _ 
हाथसे चीजें जमीनपर क्यों गिर पड़ती हैं ! 

कुसुम---आप इसीको गनीमत समझिए कि हमारे मिस्सरजी 
चीजोंको जमीनपर ही गिराकर रह जाते हैं और कोई चीज आपको 
नदीं खींच मारते | अच्छा, अब अपना बेग. कमरेमें रख. आइए । 

[ अशोक बेग लेकर अपने कमरेमें जाता है। ] 
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कुछुुम--देखो, ये सब बरतन वगैरह यहसि उठा ढे जाओ और 
मौज-धोकर रख दो । रसोइयेसे बरतन मौजनेके दिए मत कहना | 
, एक तो वह आक्षण ठद्वरा और दूसरे सिर्फ वह दो दिनके लिए रखा 
गया है। 

रामूँ--क्या आप दो दिन बाद उसे जबाब द्रे देंगी ! 

कुसुम---और नहीं तो क्या [ क्‍यों, तुम क्‍या चाहते द्वो कि मैं 
उसे जवाब न दूँ ! 

रामूँ---बेचारा रह जाता तो बहुत जऊच्छा होता। मुझे उससे 
बहुत मदद मिलती | उसे काम करना तो नहीं आता, पर आदमी 
बहुत होशियार माद्म होता है। और मसखरा भी जव्वछ दर- 
जेका है | 

कुसुम---यद् तुम्हें कैसे माठूम हुआ ! 

रामूँ---मुझसे कहता था कि मेरी ख्री नाटक करना खूब जानती 
हैं । नाटक वह सिर्फ करती ही नहीं, बल्कि आप ही नाठक बनाती 
है और आप ही देखती है । 

कुसुम---तुमसे ये सब बाते वह क्‍यों कहता थां ! 

रामूँ--मैंने यों ही उससे पूछा था कि तुम्हारा मकान कहाँ है, 
तुम्हारे कड़के-आाले हैं या नहीं ! इसपर उसने क॒दां था कि मेरा घर 
यहीं है। एक रुड़का मी है । पर मेरी क्षीकी नार्ट बनाने और 
खेडनेंका शौक है, इसी किए वह मेरी तरफ भ्याद। क्याक नहीं 
करती और इसी छिए हुझे यह #'अंब करती पढ़ेता हैं | 
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कुसुम---खैर; तुम्हें इन सब बातोंसे क्या मतलब ! तुम जाओ 
और अपना काम करो | और देखो, मेरा बिस्तर रसोईघरके बाहरवाले 
दालानमें कर देना | मैं आज वहीं सोऊँगी । और आज बच्चेका 
पालना तुम्हारी कोठरामें रहेगा । और अब तुम छोग इधर मत आना, 
हम लोगोंका नानाजीसे कुछ जरूरी बातें करनी हें | ( अत्थान । ) 

रामूँ---मिसिरजी, जरा यहाँ आना । 

[ रमेशका वेश । ] 

रामूँ---भश्या, जरा यह टेबुल साफ करना है | तुम भी हाथ छगा 
दो तो जल्दी हो जाय । और तुम्हें एक मजेदार बात बतलाऊँ | 

रमेश---वह क्या! ५ 
' रामू----आज हमारे मार्लिक और मालकिनमें गहरा झगड़ा हुआ है। 

रमेश---यह तुम्हें कैसे माठ़म हुआ 

रामूँ---माछकिनने मुझसे कहा है कि मेरा बिस्तर रसोईघरके 
पामनेवाले दालानमें अलग लगाना । 

रमेश---ऐसी बात £ 

रामूँ---6ो जी, में ठीक कहता हुँ। और छड़का आज मेरे पास 
सोएगा । तुम्हें एक और बात बतछाऊँ | माछ्म होता है कि माल- 
किन तुमसे भी नाराज हैं और जल्दी ही तुम्हें दूसरा घर देखना पड़ेगा। 

. रमेश--कक्‍्या वह मेरे बारेमें कुछ कहती थीं ! 

. रामूँ--यही कहती थीं कि मिसिरजीको कुछ भी काम-घन्धा 
करना नहीं आता । मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारा नौकरी न चली 
जाय, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि अगर मिसिरजी यहाँ न रहेंगे, 
ने मैं भीनहींरहँगा, उन्हींके साथ चला जाऊँगा। 
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रमेश---तुमने यह बात मेरी ....( समलकर ) माछकिनसे कही थी ! 
रामूँ---और नहीं तो किससे कहता ! 
र्मेश---तब फिर वह क्या बोलीं ! 
रामूँ--बोलती कया ? चुप हो रहीं । लो यह चादर पकड़कर 
, तद्द तो करा दो । 


[ चादरके एक तरफके दोनों पढ़े रामूँ पकड़ता दे और दूसरी तरफके दोनों पढे 
रमेश पकड़ता है । ] 


रमेश---हाँ, अब क्या करूँ ! 

रामूँ---इसे तह करा दो । 

[ दोनों मिलकर चादर तह करते हैं। पर र्ेशको ठीक तरहसे तह करना 
नहीं आता । ] का 

रामूँ---तुम्हें तो चादर तह करना भी नहीं आता। छाओ 
मुझे दो । [ रमेशके द्वाथसे चादर लेकर स्वयं तह करता है। ] 

रमेश---भाई, में तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे काम 
करना नहीं आता । मुझपर इस तरहकी नौकरीकी यद्द नई विपत 
पड़ी है । किसी तरह काम सँभाल दो, तो तुम्हारी बडी मेहरबानी हो । 

[ रमेश दुःखी होकर एक कुरसीपर बैठ जाता है । ] 

रामूँ---खैर, तुम घबराओ मत । में तुम्हें सब काम सिखला 
दूँगा । और अगर मालकिनने तुम्हें निकाक दिया, तो भें भी नौकरी 
छोड़ दूँगा । फिर हम दोनों आदमी चछकर किसी होटछमें नौकरी 
कर लेंगे । आजकल नौकर मिल्ते कहाँ हैं ! े 

[ टेकिफोनकी धण्टी बजती है। रामूँ दोड़कर टेलिफोन द्वायमें उठा लेता है। ] 
: रमूँ---( टेलिफोनमें ) कौन ! (ठ्इरकर ) रमेश बाबू यहाँ नहीं हैं । 
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क्या कद्दा ? अरे जरा जवान सैंभाहकर बातें फीमिए। आपको बात 


रमेश---लाओ ठाओ, मुझे दो । तुम्हें टेलिफोनसे बात करना 
नहीं आता । 

रामूँ---( स्मेशके द्वाथमें टेल्फोन देकर ) लो भाई, तुम्दीं बात करो। 
मेरे तो बापने भी कभी इस तरद्द बातें न की द्वोंगी । | 

[ अशोकका श्रवेश । ] 

अशोक--( बिगड़कर ) मिसिरजी, तुम्हें घास छीलनेका तो 
शऊर नहीं है और चले हो टेलिफोन उठाकर उसका सत्यानाश 
करने । चलो हटो यहाँसे | 

रामू---सरकार, अभी ठेलिफोनपर कोई आपको बुछाता था। 

अशोक---( और भी बिगड़कर ) तब मुझे बुलाना चाहिए था न 
कि लगे खुद ही तुम छोग अपनी अपनी छियाकत खर्च करने | 
ढाओ, टेलिफोन मुझे दो और जाकर अपना काम करो। 


[ रमेश टेलिफोन अशोकके द्वाथमें दे देता है । रामूँ और रमेश दोनों वहाँसे 
चले जाते हैं । ] 

अशोक---( द्वाथमें टेछीफोन लेकर ) हछ्लो ।........हों में हूँ रमे- 
शचन्द्र ।........ हाँ, हमारे यहाँ एक रसोईदार तो है । पर वह 
अपना नाम भोला पॉडे नहीं, बल्कि भोला मिसिर बतलछाता है |.... 
दौँ यह हो सकता है कि वह हर जगह अपना नाम कुछ बद- 
लकर बतदाता हो ।........ यहाँ उसके साथ कोई औरत तो नहीं 
है ।........दोगी । उसके घरपर भा और कद्दी इधर उभर दोगी, 
पर यहाँ तो नहीं दे । 

रे 


च्स्ा 


मिट टिक गरिये आर्य लिपि पक पा्सियिक- लिये धार्सिटे ररियि पालिय 
[ नानाजी हायमें कुछ कामज-पत्र लेकर भाते हैं । ] 


है !........ हो सकता है। हम लोगोंकों मी उसपर शक हो रहा 
था।........ लेकिन अगर वह चोर और बदमाश है तो आप उसे 
यहाँ आकर गिरफ्तार क्‍यों नहीं करते !........ हो, वह इस समय 
यहीं मौजूद है ।........ अच्छी बात है। ऐसा ही सही.। भापने 
बड़ी कृपा की जो हम लोगोंको सचेत कर दिया । अब हम लोग 
उसपर और भी कडी निगाह रखेंगे और जञ्यों.ही कोई ऐसी-बैसी 
बात होगी, त्यों ढी आपको तुरन्त सूचना देंगे । 


मोहनछाल---हाँ देखो, यही सब जमीनके सम्बन्धके कागज-पत्र 
हैं और मेरा लिखा दानपत्र है । [ सब कागज टेबुलपर रख देते हैं। ] 

अशोक---नानाजी, पहले एक मजेदार बात तो सुन लीजिए । 
अभी कोतवाढीसे थानेदारने टेलिफोन किया था | वह मेरे दोस्त हैं । 
कहते थे कि आपके यहाँ जो रसोश्या है, वह बड़ा भारी चोर और 
पुराना बदमाश है | 


मोहनछाल---मुझे तो पहलेसे ही उसपर शक हो रहा था । तुमने 
देखा नहीं, कैसी बुरी तरहसे धूर-घुूरकर वह्द हम छोगोंकी तरफ 
देखता था १ में भी चोरों और बदमाशोंकी निगाह खूब 
पहचानता हूँ । 

अशोक---शक तो मुझे भी पहलेसे हो रहा था | पर आज तो 
उसका सारा भेद ही खुल गया। थानेदार साहब कहते थे कि वह 
कई बार सजा काट चुका है और कहीं अपना नाम पौंडे बतछाता है 
और कहीं मिसिर । और बदमाश तो अक्सर ऐसा करते दी हैं | इर 

जज 


८2७ पाकर पॉपलिट्रेक नए कक पटक चिट पाने कक वएिएक, व्या(५गक पाकररदेवक वरधकिट 
जगह अपना नाम बदलकर बतलाते हैं। उसकी कोई जी भी है, ओर 
वह भी ऐसी ही बदमाश है। 

मोहनछाल---पर पुलिसको पता कैसे चला कि वह यहाँ है । 

अशोक---आज शामकों जब वह इस मकानमें आ रहा था तब 
किसी ख़ुफियाने उसे देख लिया था | आप जानते हैं कि पुलिसके 
आदमी तो हर जगह मौजूद रहते हैं और उन्हें घर-चरकी एक ' 
एक बातका पक्का पता रहता है | अब तो मुझे इस रामूपर भी 
कुछ शक दो रहा हैं । माह्टम होता है कि दोनों सिद्ध-साधक बनकर 
इस घरमें घुसे हैं और मौका पाते ही यहाँसि माल गायब करके 
चलते बनेंगे । 

मोहनछाल---यह तो बहुत खराब बात है| कुसुमको बुलाकर 
ये सब बातें उससे कह देनी चाहिए । 

अशोक---नहीं, मेरी समझमें उससे कहनेसे कोई फायदा नहीं | 
उसका दिल बहुत कमजोर है | वह पुलिसका नाम सुनकर कहीं 
घबरा न जाय । 

मोहनछलाल--तुम इतने दिनोंस उसके साथ रहते हो, पर फिर भी 
उसका मिजाज नहीं पहचानते ! 

अशोक--( सँभलकर ) जी नहीं, मेरा मतरूब यही था कि पुलि- 
सका नाम सुनते ही वह्द घबरा जायगी | े 

मोहनलाल---तब मादम होता है कि तुम उसका मिजाज कुछ 
भी नहीं पहचानते । वह इस तरहकी बातोंसे घबरानेवाली लड़की 
नहीं है । खैर, यह बतलाओ कि अब तुम क्या करोगे ! 

अशोक--मेरी समझमें तो कुछ भी नहीं आता कि क्या करना 
चाहिए | 

जद 
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मोहनलछाल---मेरी समझमें तुम्हें उचित है कि तुम इसी समय 
उसको घरसे निकाल दो | देखते नहीं कि वह तुम्हारी तरफ ऐसे 
घुरता है, जैसे तुम्हें खा ही जायगा । 

अशोक---यह सब तो मैं देखता हूँ, पर मेरी समझमें अभी उसे 
निकालना ठीक नहीं होगा । थानेदारने कहा है कि एक सिपाही इस 
. मकानके आस-पास रहेगा ओर वह उसपर पूरी निगाह रखेगा । ज्यों 
ही वह कुछ इधर-उधर करेगा, वों ही सिपाही ख़ुद ही आकर उसे 
पकड़ छेगा | और फिर बिना कुछुमसे सलाह किये कोई काम करना 
भी तो ठीक नहीं। 

मोहनछाल---मैं देखता हूँ कि तुममें कुछ भी दम नहीं है । क्या 
तुम इस घरके मालिक नहीं हो जो इस तरह डरते और दबते हो! 
धघरमें अव्वल दरजेका चोर और बदमाश घुसा है और तुम उसे 
निकाऊ भी नहीं सकते ! और फिर नोकरोंको रखना और निकालना 
तो मरदोंका काम है | अगर तुम उसको नहीं निकाल सकते तो में 
उसे निकादँगा । मुझसे यह नहीं देखा जायगा कि वह तुम्हारा या 
कुसुमका गछा काटकर चलता हो | 


अशोक---( विषश होकर ») अगर आपकी यही सलाह है तो फिर 
में ही उसको निकालता हूँ । मैं अभी उसे बुठाकर कद्ता हूँ । पर 
मेरी समझमें आप जरा यहाँसे हट जाये | कहीं ऐसा न हो कि वह 
बिगड़ खड़ा हो और आप ही पर........ | 
मोहनलाल---अजी तुमने मुझे क्या समझ रखा है ! मैंने ऐसे 
ऐसे बहुतेरे बदमारा देखे हैं। अगर उसने ज़रा भी इधर उधर किया, 
तो में मारते- मारते उसके धुरें उड़ा दूँगा । अब भी - इन पुराने 
छ्ऊ 


६ आर्य नि नाक, नाथ नपिये- बपउये न नि आये सटे बे 
इक्षियोंमें बहुत कुछ दम है। में तुम्हारी तरह निरा बाबू नहीं हूँ। 
में जमीदार हूँ, जमींदार | 

अशोक---अच्छी बात हैं । तो में उसे थुलाता हैँ । मिसिरजी ! 
मिसिरजी ! 

[ रमेशका प्रवेश्ष । ] 

अशोक---( इरता हुआ ) देखो मिसिरजी, अब हमें तुम्हारी जरूरत 
नहीं; इस लिए तुम अपना रास्ता देखो । 

रमेश---यह क्‍यों 

अशोक---( स्मेशको कुछ शान्त देखकर साइसपूर्वक ) बस, बहस मत 
करो । जो कुछ कह दिया, वह सुनो । अब हम लछोगोंको तुम्हारी 
जरूरत नहीं है, इस लिए सीधी तरहसे यहाँसे चले जाओ। में खूब 
समझता हूँ तुम रसोइये नहीं हो । 

रमेश---हों, आपका यह कड्ना तो बिलकुक ठीक है कि में' 
रसोइया नहीं हूँ। और मैंने पहले ही कह दिया था कि यह सब ढोंग 
नहीं चल सकेगा । पर आखिर आपको यह कैसे माद््म हुआ कि में 
रसोइया नहीं हूँ! 

अशोक---तुम्हें इन सब बातोंसे कया मतलब ? जैसे हुआ, हम 
लोगोंकों पता लग गया। मैंने तुम्हें भी पहचान लिया है और 


रमेश---आप मुझे जो चाहें, वह कष्ट लें। पर मैं आपको यह 

बसला देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी ख्लीका कुछ भी दोष नहीं है। 
यह सब स्वॉग मेंने ही रचा या | 

*% अशोक--भोला पड़े, तुमने स्वॉग तो खूब रचा था, पर यह 
८ 


मशिदोक- नरक, कॉटिय बलि किक दि ० बालेये- पर किये नये बिक 
सभझ रहो कि हम छोगोंके सामने तुम्हारी चालाकी भहीं चल सकती | 
हम लोग दूध-पीते बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारी चालाकियोँ न समझ सकें | 
रमेश---क्या कहा ! भोला पॉड़े ! भोछा पांडे कोन है ! 
अशोक--तुम हो भोला पौड़े और कौन है! हम ज्येगोंको तुम्हारा 
सब पता हुग गया है | अब छिपानेसे कुछ फायदा नहीं । 
५2. रमेश--लेकिन मैं कोई बात छिपाता तो नहीं । 
अशोक---अरे तुम छिपा कहाँ तक सकते हो ! हम छोगोंने 
यहाँ तक पता लगा लिया है कि तुम्हें एक बार इलाहाबादमें छः 
महीनेकी और एक बार कलकत्तेमें दो बरसकी सजा हुई थी। और 
तुम्हारी त्लीका भी सब हाल हमें माद्म हो गया है। 
रमेश---..( और अधिक टोह लेनेंके बिचारसे ) मेरी क्षीका आपको क्‍या 
! हाल माद्म हुआ है ! और आपसे ये सब बातें कहीं किसने ! 
अशोक--अरे पुलिससे सब बातें माद्म हुई हैं पुल्सिसे। तुमने 
हमें समझ क्‍या रखा है। 
स्मेश---तो फिर अब आप यह बतलाइए कि आप करना क्या 
चाहते हैं ! | 
अशोक---करना और क्‍या है! अभी पुलिसको बुछाकर तुम्दें 
उसके झुषुर्द कर देंगे; और क्या करेंगे ! 
रमेश----आिर मैंने कसूर कया किया है ! 
अशोक---कसूरका क्या पूछना है ! तुम ओर तुम्हारी स्री दोनों 
विक्षकर घर भर चोरी करते फिरते हो ओर पूछते हो-कलृर क्या है ! 
स्मेश--ठेकिन न तो मैं इस घरमें ताला लोड़कर आया हूँ और 
न मैंने यहाँ चोरी ही की दे । 
रद, 
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अशोक्‌---बस, अब तुम अपनी बहस रहने दो ।. हम तुमपर 
यही मेहरबानी करते हैं कि तुम्हें पुलिसिके हवाले नहीं करते और 
सिर्फ अपने घरसे निकाल देते हैं । बस, अब अपना बोरियॉ-बंधना 
समेटो और यहाँसे चलते-फिरते नजर आओ । 

रमेश---हसी वक्‍त, इस अपेरी रातमें ? 

अशोक---और नहीं तो क्‍या कर दोपहरको ! ; 

रमेश---लेकिन इस वक्‍त तो में यहाँसे नहीं जा सकता । बाहर 
इतने जोरोंका पानी बरस रद्दा है, इतनी तेज हवा चल रही है, 
भला इस आँधी-पानीमें कोई घरसे बाहर पैर रख सकता है ! और 
फिर मुझे कई दिनसे जुकाम हुआ है। अगर इस वक्‍त में बाहर 
जाऊँगा तो मेरी तबीयत ओर भी ज्यादा खराब हो जायगी । 

मोहनलाल---( बिगड़कर ) बड़ा आया है तबीयत-खराबवाला ! 
दुनियाँ भरका चोर और बदमाश और तिसपर यह मिजाज ! 

अशोक---अब तुम सौँधी तरहसे यहाँसे जाते हो या में पुलिस 
बुलाऊँ ? 

रमेश---लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए । हाँ, आपका 
क्या नाम है ! 

अशोक----( ऐँव्कर ) मेरा नाम है रमेशचन्द्र वर्मा ! 

रमेश--हाँ हाँ, माफ कीजिएगा, में आपका नाम भूल गया था। 
हाँ तो श्रीयुक्त रमेशचन्द्रजी, आपको जरा समझदारीसे काम छेना 
चाहिए । आपने मुझे अपने यहाँ रसोईदारकी जगढ़ दी है और मैंने 
भी बहुत ईमानदारीके साथ आपकी नौकरी की है। आज मुझे आपके 
यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी है | इस. समय कृपा कर मुझे थोडा 


दा 
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अशोक---( गैंद जिदाकर ) आराम करने दीजिए ! बड़े 
रस आराम करनेवाले | तुम तो यह्षैं आराम करो और हम ल्वेम 

सारी रात जागकर बिलावें ? 
स्मेस---जी नहीं, भाप छोग भी आराम कीजिए । 
मोहनलाल-.....( मैंह विदाकर ) आप लोग थ्री आराम कीजिए | 
& अरे जब तक तुम इस घरमें हो, तब तक क्या हम लोगोंको नींद व्य 
सकती है ? ( अशोकसे ) देखो जी रमेश, या तो तुम इसे अभी घरसे 
निकालो और या मैं यहाँसे जाता हूँ । में ऐसे चोर और बदमाहशके 
साथ रातको एक घरमें नहीं रह सकता । 


[ कुसुम आकर देखती है कि कुछ हुल्जत हो रही दहै। वह एक एक करके 
सबको ध्यानसे देखती है । ] 


कुसुम---क्यों, क्या बात है ! 

अशोक---नहीं, कोई खास बात नहीं है। बात सिर्फ यही है कि 
मैंने आज इस रसोइयेको बरखास्त कर दिया है । 

कुसुम---बरखास्त कर दिया है ! ( 5दरकर ) नहीं, तुम्र इसे बर- 
खास्त नहीं कर सकते । ; 

मोहनछाल---कुसुम, जरा पहले सब बातें समझ तो लो । 

कुसुम---नानाजी, जाहे जो कुछ हो, यह रसोइवा बरखास्त नहीं 
किया जा सकता | मैंने इसे स्थायी रूपसे रखा है । 
.. अशोक--लेकिन नौकरोंको रखना या छुड़ाना घरके मालिक और 
मरदोंका काम है | तुम इसमें दखढ मत दो । द 

कुछुम--मैं दखल क्यों नहीं दूँगी! तुम चाहते हो कि इस 
बेचारेको इस अँधेरी रातमें, ऐसी आँधी और पानीके समय, घरसे बाहर 
निकाल दो । नहीं, यह कभी नहीं हो सकता । यह यहीं रहेगा। 

६ ८र्‌ 


>> नलाऊू---कुछुम, जरा बात सुनो और समझ लो। इस 
आदमीको रातके समय अपने घरमें रखना ठीक नहीं है । हम लोग 
इसको खूब अच्छी तरह जानते हैं | यह मिसिर नहीं, पड़े है । 
इसका नाम भोला पौंडे है । यह यहाँ नाम और भेस बदलकर आया 
है। यह बड़ा भारी चोर और बदमाश है और कई बार जेल हो 
आया है | *' 

कुसुम---कौन कहता है कि यह चोर और बदमाश है! 

अशोक--मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह दो बार जेल हो आया 
हैं । और इसी लिए मैं इसे इसी समय घरसे निकालकर छोड़ँगा । 

कुसुम--लेकिन में कहती हूँ कि यह चोर और बदमाश नहीं है । 

अशोक---घरका मालिक में हूँ | में इसे अभी निकालता हूँ। 
( रमेशसे ) चलो, निकलो घरसे बाहर । ह 

रमेश--साहब, पहले आप मेरी तनखाह तो चुकाइए, तब 
देखा जायगा । 

अशोक--कक्‍्या कहा ! 

रमेश--कहता यही हूँ कि आप मुझे बिना कसूर निकाल रहे 
हैं, इस लिए पहले मेरी एक महीनेकी तनखाह चुकाइए । तब और 
बातें कीजिएगा । 

अशोक---( $8मसे ) प्यारी, तुम इसकी तनखाह चुका दो और 
बदमाशको घरसे निकाल बाहर करो । 

कुसुम---मैं कहाँसे तनखाह चुकाऊँ ? घरके माझिक तुम हो । 
तुंम तनखाह चुकाओ। 

अशोक---इसकी कितनी तनखाह हुई ! 
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स्मेश---तीस रुपये । 


अशोक---( कुछ सोचकर ) मेरी समझमें तो यही आता है कि अब 
इस वक्त यह मामला यहीं खतम किया जाय । फिर सवेरे जो होगा, 
बह देखा जायगा। 


मोहनछाऊ---नहीं, यह कभी नहीं हो सकता | रमेश, में तुमसे 
कहता हूँ, तुम अभी इसकी तनखाह चुका दो और इसे घरसे 
निकाल दो । 

अशोक--ऐसे बदमाशकों तो एक पैसा नहीं देना चाहिए । 
लेकिन नानाजी, जब आप ही कहते हैं, तब में इसे रुपये दे देता हूँ। 
( जेबसे दस दस रुपयेके तीन नोट निकाल कर और रमेदाके द्वाथर्मे देकर ) 
छो जी अपनी तनखाह और निकल जाओ घरके बाहर | अब अगर 
तुम फिर यहाँ दिखाई पढ़े तो मैं तुम्हें सीधा कालेपानी भेज दूँगा । 
याद रखना ! ु 

[ रमेश नोट जेबमें रखकर जाना चाहता है । ] 

कुसुम---( आगे बढ़कर ) नहीं, में इस वक्त रातको इसे घरसे नहीं 
जानें दूँगी | इसे कई दिनसे बहुत तेज सरदी हुईं है। बेचारा पानीमें 
भीगेगा तो और भी ज्यादा बीमार हो जायगा । 

» अशोक---( ऊुछमकी पीठपर हाथ फेरकर ) प्यारी, में देखता हूँ कि 
तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है ओर तुम कोई बात अच्छी तरह समझ 
नहीं सकती हो । मेरी समझमें तुम इस समय जाकर सो रहो और इसे 
यहाँसे जाने दो । 

कुसुम---( तेजीसे अशोकका हाथ झटकारकर ) मेरा दिमाग क्‍यों खराब 
होने लगा ! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है| अब अगर तुमने 
८ 


फ्रिर इस तरह मेरे बदनपर हाथ रखा और मुझे “ प्यारी कहा, तो 
अच्छा नहीं होगा | 

अशोक---देखो कुसुम, अब तुम बहुत बढ़ती जा रही हो। अब तुम्हारी 
बातें मेरी बरदाइतके बाहर होती जा रही हैं। मैं तो चुप हूँ और कुछ 
बोलता नहीं, और तुम जो जीमें आता है, वह कद्ती चलती हो। 
मैं तुम्हारे साथ वैसा ही प्रेमपूर्ण और सजनताका बव्यवद्वार करता हूँ' 
जैसा किसी सुशीक पतिको अपनी पत्नीके साथ करना चाहिए । इस- 
लिए तुम्हें भी एक सुशील पत्नीकी तरह रहना चाहिए । मैं जोरूका 
गुलाम बनकर रहनेवाछठा आदमी नहीं हूँ। दुनियाकी कोई औरत 
मुझे इस तरह दबाकर नहीं रख सकती | पर तुम अपने इस प्रकारके 
व्यवहारोंसे अपनी भी हँसी कराती हो और मेरी भी | अब भलाई इसामें 
है कि तुम चुपचाप अन्दर जाकर सो रहो । ( डँगलीसे संकेत करता है। ,४ 

[ कुसुमके चेदरेपर सन्‍्ताप, अपमान, कोध आदिके भाव उत्पन्न होते हैं । पर 
वह बड़ी कठिनतास अपना क्रोध दबाती है। बह अशोकको कुछ कठोर उत्तर देना 


चाहती दे, पर कुछ समझनबूझकर उसकी ओरसे मुँह फेर लेती है और कुछ ठद्दरकर 
अन्दर चली जाती है। ] 


अशोक---( रमेशकौ ओर बढ़कर द्रवाजेकी तरफ उँगली दिखाता हुआ ) 
बस इसी वक्‍त बाहर निकल जाओ | 

[ रमेश क्रोधभरी दृष्टिस अशोककी ओर देखता है और इस भश्रकार सिर 
हिलाता है जिससे सूचित होता है कि वद कह रंद्वा है कि अच्छा किसी और 


मोकेपर में तुमसे समझ छूँगा। और तब वह बादरवाले दरवाजेकी ओर 
जाता है । ] | 


अशोक---नानाजी, मुझे इस बातका बहुत दुःख है कि मुझे आपके 
८७ 
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सामने इस तरहकी बातें करनी पड़ी । यों तो कुछुमका स्वभाव बहुत 
अच्छा है और वह बहुत सुशील तथा आज्ञाकारिणी है, पर कभी 
कभी वह बहुत बहक जाती है और मुझे उसे डाँठना पड़ता है और 
अपना उम्र रूप दिखलाना पड़ता है। 

मोहनलछाल--मैं तो तुम छोगोंका व्यवहार देखकर पहले ही 
“समझ गया था कि तुम लोगोंका प्रेम इढ़ और स्थायी नहीं है । 


अशोक---जी नहीं, यह बात तो नहीं है | वह मुझसे प्रेम तो 
बहुत अधिक करती है। पर घर-गहस्थीमें कमी कभी इस तरहकी 
बातें भी हो ही जाती हैं। खैर, अब इन सब बातोंको जाने दीजिए । 
हाँ, वह कागज नि्कालिए । जरा देखूँ कि उनमें क्या है । 


[ मोहनलाल कागज निकालकर अशोकके द्वाथमें देते हैं । 
दोनों मिलकर दानपत्र पढ़ते हैं | ] 
परदा गिरता है । 
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[ स्थान-वही कमरा । दो घण्टे बादका दृश्य। कमरेकी ओर सब रोशनियाँ 
बुझी हैं, केवल एक रोशनी जल रह्दी है । उसी रोशनीके पास एक आराम-कुर- 
सीपर रमेश लेटा हुआ है । उसके एक द्वाथमें सिगरेट है और दूसरे द्वाथमें वह 
अखबार लिये पढ़ रहा है । बगलवाडी खिडकीपर कमला आती है और खट- 
स्टाती है। रमेश चारों ओर देखकर उस खिड़कीके पास पहुँचता दै । ] 


रमेश---कीौन कमछा ? आओ, चढी आओ | 


कमला---मैं बहुत देरसे इसी इन्तजारमें थी कि सब ठोग सो 
जायें तो आऊँ । सब छोग सो गये हैं न ? ५ 


रमेश---और लोग तो सो गये हैं, पर कुसुम अन्दर दुलारीसे 
बातें कर रही है । बैठ जाओ। 

[ कमछा उसी आराम-कुरसीपर बैठ जाती है जिसपर पहले रमेश लेटा 
था। रनेश दूसरी कुरसी खींचकर उसके पास आ बैठता है।] 

रमेश--कहो क्या बात है ! 

कमला---अभी इलाहाबादसे मदनने टेलीफोन किया था | वह 
होटलका जो ठेका लेने गये थे, वह ठेका नहीं मिला । कलकत्तेकी 
किसी कंपनीको वह ठेका मिल गया है । 

स्सेश--यह तो बढ़े दुःखकी बात है । 

<द्‌ 
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कमला---हाँ, दुःखकी बात तो अवश्य है। उनको पूरी आशा 
था कि यह ठेका हमें अवश्य मिठिगा । वह इसी समय मोठरपर 
घर आ रहे हैं | यद्यपि वहाँ भी इस समय इसी तरह जोरोंका 
पानी बरस रहा है, पर फिर भी जैसे तेसे वे घर आ रहे हैं। पहले 
तो उनकी मोटर ही खराब हो गई थी, पर वह तो 
“जैसे तैसे ठीक हो गई । पर चिन्ताकी बात यह है 
कि वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई है । उनका वही 
पुराना अजीर्ण रोग फिर उमड़ आया है । इधर उन्होंने कई कामोंमें 
द्ाथ डाला था, पर एक भी काम ठीक नहीं उतरा; इससे उन्हें 
बहुत चिन्ता हुई है और शायद उसी चिन्ताके कारण उनकी 
तबीयत भी खराब हो गई है। उनका मिजाज ही कुछ ऐसा है कि 
जरासी बातकौ भी उनके दिलपर बहुत चोट बैठती है | अब यहाँ 
आनेपर उनका चित्त किसी प्रकार ठिकाने और शान्त होना चाहिए। 
रमेश--हाँ, यह तो जरूरी बात है। 
कमला---एक और कठिनताकी बात यह है कि इस समय हमारा 
सारा घर बिलकुछ उजडा हुआ माद्म हो रहा है। हमारे यहाँका 
सब सामान तो यहाँ आ गया है और हमारा घर भायेँ भायेँ कर 
रहा है । यदि मदन आकर घरकी यह अवस्था देखेंगे तो उनका 
५ मिजाज और भी बिगड़ जायगा । जहाँ घरकी कोई चीज जरा भी 
इधर-उधर होती है, तहाँ वे चिड़चिडा उठते हैं। और इस समय 
तो वहाँकी सभी चीजें गायब हैं और तबीयत उनकी खराब दै, 
इसलिए उन्हें सँभालना मुश्किल हो जायगा | 
स्मेश---बस कमछा, अब तुम्हें कुछ अधिक कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं | में तुम्हारा मतलब बहुत अच्छी तरह समझ 'गया। यह 
८७ 
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तुम्हारी बहुंत बड़ी कृपा थी जो' तुमने अपने यहाँके परदे और सारा 
सामान कुसुमको दिया । और हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करना 
शाहते जिससे तुम्हें या भाई मदनकों किसी प्रकारका कष्ट पहुँचे या 
कोई बखेडा पेदा हो | हाँ, अब तुम यह बतछाओ कि मदन किस 
समय तक यहाँ पहुँचेंगे ! 

कमरछा--वे दस बजे इलाहाबादसे चले हैं और में समझती हैं ' 
कि वे अधिकसे अधिक एक या डेढ़ बजे रात तक यहाँ आ पहुँचेंगे। 

रमेश---और इस समय कितने बने होंगे ! 

कमठला---.( दँसकर ) तुम्हारी घड़ीमें तो अभी पौनें सात ही बजे 
हैं। पर में समझती हूँ कि ग्यारह बज चुके हैं । 

रमेश---अच्छा तो फिर तुम निर्चिन्त रहो | बारह बजे तक 
यह सारा सामान तुम्हारे घर पहुँच जायगा। । 

कमका---अच्छी बात है । पर यह तो बतलाओ कि नानाजी 
देखेंगे तो क्‍या कहेंगे ? ५ 

रमेश---इसकी तुम जरा भी चिन्ता न करो । कुछुम बहुत होशि- 
थार है। वह कोई न कोई बात बनाकर नानाजीको समझा-बुझा लेगी। 

कमला---तो फिर अच्छी बात है। अब एक एक करके सब 
चीजें यहाँसे समेटनी चाहिएँ । 


[ दोनों उठकर खड़े दो जाते हैं और सजावटके सब सामान एक एक करके | 
उठाते और टेबुलूपर जमा करते जाते हैं । ] 


कमलछा---रोशनी कम है । एकाध बत्ती और जला दी जाती तो 
अच्छा होता । 
रेश--नहीं, ऐसा मत करो। हम लौगोंको संब काम 
बिलकुल चुफ्चाप करना चाहिए। शायद तुम्हें यह नहीं माद्म है 
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कि में मौंकरीसे छुड़ो दिया गया हैं और सब लोग समझते हैं कि मैं 
यहाँसे चला गया हूँ। । 

कमला--नतुम्दें नौकर्ससे किसने छुड़ाया ! 

रेश---मकानके उन्हीं नये मालिक साहबने जिन्हें मैंगनी माँग- 
कर कुसुमने अपना मियाँ बनाया है। क्‍यों कमला, तुम्हें माद्म है कि. 
वह आदमी कोन है ! 

कमलछा---वह रिश्तेमें मेरा भाई होता दै। उसका नाम अशोक है। 
क्यों, उसने कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया ! 

रमेश---और तो जो कुछ किया, वह ठीक ही किया; पर कुसुमके ' 
साथ वह बहुत ज्यादा बेतकल्ठुफीका बरताव करता था। नानाजीके 
सामने में स्वयं जिस तरइकी बातें कुछुमके साथ नहीं कर सकता था 
उस तरह्की बातें उसने कीं | 

कमकछा--बात यह है कि अभी उसका विवाह नहीं हुआ है, 
इस लिए वह नहीं जानता कि और लोगोंके सामने पतिको अपनी 
ख्रीके साथ केसा व्यवद्वार करना चाहिए। पर यह तो बतलाओ कि 
उसने तुम्हें छुड़ाया क्यों? मेरे जानेके बाद कोई और बात हुई थी ! 
जब तक में यहाँ थी, तब तक तो वह सब बातें बहुत अच्छी तरह 
करता था। 

रमेश---हँ, तुम्दारे सामने तो कोई विशेष बात नहीं हुई थी। पर 
भोजनके बाद ही न जाने उसे क्‍या हो गया। ऐसा माद्म होता था 
कि कट कुछ नशा खा गया हो। 

कंमठा---आखिर बात क्‍या हुई ? 

रमेश---उसने मुझे बुलाकर कंदा कि तुम अंडे मार्त भोर और 
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बदमाश हो। इस लिए यहाँसे निकल जाओ। इसपर कुछुमने उसे 
समझाना चाहा, पर वह उसपर भी बिगड़ बैठा और बोला कि तुम 
चुपचाप जाकर सोओ | 

कमला--तब कुछुमने क्या कहा : 

रमेश---वह अधिक क्या करती ! एक बार क्रोधभरी इष्सि उसकी 
ओर देखकर वहाँसे चली गई। 

कमला--फिर तुमने क्या किया ! 

रमेश---मैं छाता लेकर बाहर चछा गया और वहीं बहुत देर तक 
पानीमें खड़ा भींगता रहा और खूब हँसता रहा। 

कमला--वाह, न हुई मैं वहाँ | नहीं तो में भी तुम्हें देखकर 
खूब हँसती; क्योंकि आज तक मैंने कभी तुम्हें हँसते हुए नहीं देखा । 

रमेश--हाँ, तुम ठीक कहती हो। मुझे जल्दी हँसी नहीं आती । 
पर जिस समय उसने कुसुमसे कहा था कि तुम चुपवाप जाकर 
अपने बिस्तरपर सो रहो, उस समयकी कुछुमकी आक्वति यदि कोई 
गधा भी देखता तो शायद वह भी जोरोंसे हँस पड़ता । 

कमला--फिर जब तुम लौटकर घरमें आये, तब तुम्हारे आनेका 
किर्साको पता नहीं चला ! 

रमेश---नहीं, कुछुमके सिवा और कोई नहीं जानता कि में कब 
और कैसे छौटकर घर आया । उसीने दरवाजा खोलकर मुझे अन्दर 
बुला लिया था । खैर, तुमने अपनी सब चीजें इकट्ठी कर लीं ! 

कमरा--सब खास खास और जरूरी चीजें तो हो गई हैं। कुछ 
छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, पर उनके बिना कोई हर्ज न होगा । 
बस ये परदे उतार हूँ । ये सब सामान तो मैं के चढ/ँगी। तुम जरा 
ग्रामोफोन पहुँचा देना । 
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[ रमेश एक कुरसी स्तींच लाता है। कमछा उसपर चढ़कर परदे उतारती है । 
खिड़कीके पास बाहरकी ओर भोला पॉडिकी शकल दिख्दाई पड़ती है । पर ज्यों ही 
कमला कुरसीसे नाँचे उतरती है, तयों ही भोला पौंडे वहँस चला जाता है। कमला 
सब सामान एक गठरीमें बाँध लेती है । ] 


कमला---अच्छा ये सब सामान तो में ले चलती हूँ । तुम जरा 


यह ग्रामोफोन और चौँदीके बरतनोंकी यह टोकरी पहुँचा दो । 
रमेश---अच्छी बात है। तुम छेकर आगे बढ़ो | मैं भी अभी 
आता हूँ । 


[ कमला गठरी लेकर चली जाती है। रमेश चॉंदीके बरतनोंकी दौरी उठाकर 
खिड़कीके पास रख आता है । इतनेमें अशोक वहाँ आ पहुँचता है। बह कमला 
और रमेशकी अन्तिम बातें तो ध्रन लेता है, पर कमलाको देख नहीं पाता । फिर 
एक बार खिडकीपर भोला पॉंडे दिखाई पड़ता है, पर रमेशको अपनी ओर आता 
हुआ देखकर गायब द्वो जाता हे । रमेश प्रामोफोन उठाकर चलना चाहता दे । 
हाथमें पिस्तोल लिये हुए अशोक सामने आ खडा दह्वोता है। ] 

अशोक---रखो जहाँका तहाँ। 


रमेश---( भामोफोन रखकर ) ठह्दर जाओ । गोली मत चढाना। 


अशोक---( बिजलीकी बत्तियों जलाकर ) क्‍यों, कैसे ठीक वक्‍तपर 
तुम्हें गिरफ्तार किया ! बचा सब सामान उठाकर जा रहे थे। 

[ रमेश और अशोक एक दूसरेकी ओर देखते हैं । इतनेमें पीेवाली खिडकीसे 
भोला पाँडे आकर चुपचाप चौदीके बरतनोंकों ठोकरी और आ्रामोफोन उठाकर 
निकल जाता दै। ] 

अशोक---क्यों, सारा सामान उठाकर उस सालीके हाथमें देकर 
गायब करा दिया न ? पर अब तुम्हारी यह चाठाकी नहीं चलेगी । 
( खिड़कीकी तरफ देखकर ) अरे अभी अभी यहाँ बरतनोंकी टोकरी और 
प्रामोफोन रखा था । वह भी इतनी देरमें गायव हो गया । वहां 
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साली उठा ले गई है | खैर; जाती कहाँ है । जत्र तुम काबूमें आ गये 
तब उसे गिरफ्तार करना कौन बड़ी बात है | 

रमेश---देखो भाई, तुम भूल कर रहे हो । में यहाँसे कोई चीज 
चुरा नहीं रहा था । यदि तुम मेरी ज्ञीको बुला दो, तो वह सब बातें 
तुम्हें बतला देगी । 

अशोक--ाँ हाँ, में तुम्हारा मतलब खूब समझता हूँ । तुम 
चाहते हो कि इसी तरह मुझे चकमा देकर अपनी ञ्लीसि बातें 
करनेके बहाने तुम यहँस निकल जाओ ओर में चुपचाप खडा तमाशा 
देखता रहूँ । वह साली तो सब माल लेकर निकल ही गई । अब 
तुम भी भागना चाहते हो। 

रमेश---जो सामान लेकर गई है, वह मेरी ञ्री नहीं है। मेरी ञ्री 
तो कुसुम है जो घरके अन्दर है। 

अशोक---जबान सँभालकर बाते करो । कुसुम मेरी ञ्री है । वह 
आकर क्या करेगी ? यही न कि फिर तुम्हें बचाना चाहेगी ? अब 
तो मैं उसका और तुम्हारा सामना ही नहीं होने दूँगा। हाँ, अगर 
तुम अपनी सफाईका और कोई सबूत दे सकते हो तो अलबत्ता दो । 

रमेश--तुम तो मुझपर पिस्तोल ताने हुए हो। पहले शझान्त 
होकर मेरी बातें सुन लो । 

अशोक---( पिस्तोल जेबमें रखकर ) खैर, और बातें पीछे होंगी । 
पहले वह तीस रुपये तो निकाछो जो अभी तुमने मुझसे लिये हैं । 
देखो, पिस्तोल तो मैंने जेबमें रख ली है । पर याद रखना, अगर 
तुमने जरा भी इधर उधर किया तो इसी जगह तुम्हारी छाश तडपती 
हुई दिखाई पड़ेगी । ह 

[ रमेश जेबस तीनों नोट निकालकर अशौकके सामने टेबुलपर रखता है। ] 
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रमेक्ष--अब यदि तुम शान्त होकर मेरी सब बातें सुनो तो प्लारा 
मामा तुम्हारी समझमें आ जायगा । 

अशोक---कहो, में सुनता हैँ । 

रमेश---.अगर तुम कहो तो में बेठ जाऊँ। 

अशौक--.-अच्छी बात है, बैठ जाओ । 

रमेश--.- ( बैठकर ) असलछ बात यह है कि यह सारा मजाक 
था । और उस एक जरासे मजाकसे इतनी खराबियाँ ओर बडेड़े 
पैदा हुए हैं । 

अशोक--लेकिन में देखता हूँ कि इस मजाकमें तुम्हारी बड़ी 
खराबी होना चाहती है। 

रमेश -- सबसे पहली बात तो यह है कि मैं रसोइया नहीं हूँ। 

अशोक--हैं। , यह तो में भी जानता हूँ कि तुम रसोइये नहीं 
हो, बल्कि पुराने सजायाफ्ता चोर और बदमाश हो | 

रमेश---नहीं, यह बात बिलकुल नहीं है। न मैं चोर हूँ, न 
बदमाश और न सजायाफ्ता । छेक्रिन अगर तुम इसी तरह बीच 
बीचमें मुझे टोकते रहोगे तो में अपनी बात पूरी न कर सकूँगा। 
इसलिए कृपाकर जरा शान्त होकर मेरी सब बातें सुन लो । 

[ कनठोप पहने और दुलाई ओढ़े हुए मोहनलालका प्रवेश ] 

मोहनलाढ---हूँ । में तो पहले ही समझता था कि यह बदमाश 
अभी तक यहाँसे गया नहीं होगा और घरमे ही कहीं इधर-उधर 
छिपा होगा । इसी खुटकेमं तो मुझे अब तक नींद नहीं आ रही 
थी | ( चारों ओर देखकर ) और यह्“ॉका सब सामान. और परदे व्यैरद 
क्या हुए ! 
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अशोक--सब इसीने गायब करा दिये । मैंने तो बिलकुल 
आखिरी वक्‍त पहुँचकर इसे गिरफ्तार किया है। 

मोहनछाल--- बाप रे बाप ! इस तरहकी चोरी तो मेंने आज तक 
अपनी जिन्दर्गीमें कमी देखी ही नहीं | अब आखिर यह कहता क्या है ! 

अशोक---यही कह रहा है कि आप शान्‍्त होकर सुनें तो मैं 
अपना सारा हाल सुनाऊँ । आप भी जरा बैठ जाइए और सुन 
लीजिए । ( रमेशस ) हाँ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो ! 

रमेश-- ( नानाजीके सामने सब बातें कहनेमें संकोच होनेके कारण ) नहीं, 
अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता । 

अशोक---( ईंसकर ) यह तो में पहले ही समझता था कि जो 
आदमी चोरी करता हुआ पकडा गया हो, वह अपनी सफाई क्‍या 
दे सकता है! (नानाजीस ) अब टेलिफोनसे थानेमें खबर कर 
देनी चाहिए । 

रमेश---( चकित होकर ) हैं ! आप थानेमें खबर क्‍यों भेजते हैं ? 

अशोक---तुम्हारा इन्तजाम करनेके लिए | (दाथमें टेलिफोन लेकर ) 
हलो । कौन ? थानेदार साहब ? आपने शामको जिस भोछा पॉडेके 
बारेमें कहा था, उसे मैंने अपने घरमें चोरी करते हुए पकड़ लिया है । 
आप मेहरबानी करके यहाँ आकर उसे गिरफ्तार कर लें। ( 5ददरकर ) 
बस, ठाक है। पता तो आप जानते ही हैं। जरा जल्दी तकलीफ 
कीजिए | ( ठेलिफोन रखकर ) बस, अब पुलिस आ रही है। 

रमेश--( अशोकके पास पहुंचकर धीरेसे कानमें ) अगर तुम मेरे साथ 
जरासा एकान्तमें चले चलो और मेरी बातें सुन लो तो बहुत 
अच्छा हो | 

ण््े 


अशोक---तुम धबराओ मत | में अभी तुम्हारे एकान्तका इन्त- 
जाम किये देता हैँ। ऐसा एकान्त मिलेगा कि जनमभर याद करोगे | 
[ कुछुमका प्रवेश ] 
कुसुम---( चारों ओर देखती हुई ) क्‍यों, कया बात है ? यहाँका 
सब सामान क्‍या हुआ ! 
* अशोक--सब चीजें बहुत ठिकानेसे हैं। जरासा चुपचाप रहो। 
अभी सब हाल खुल जाता है । 
मोहनलाल---तुम सामानकी फिक्र मत करो । हाँ, आगेसे बड़ोंकी 
बात माना करो । तुम्हारा सब सामान ( रमेशकी ओर संकेत करके ) इसी 
बदमाशने यहाँसे गायब कर दिया है । 
कुसुम---नानाजी, फिर आप वहीं बात कहने लगे ! में जानती 
हैँ कि यह चोर या बदमाश नहीं है । 
मोहनलाल---कुसुम, तुम्हें परमात्माने कुछ भी बुद्धि नहीं दी। 
अपनी आँखोंसे देख रही हो कि घरका सारा सामान गायब है; 
ओर फिर भी कहती हो कि यह चोर या बदमाश नहीं है। यही 
सब सामान यहाँसे हटा रहा था| रमेशने ही तो इसे गिरफ्तार 
किया है । 
, कुसुम--अगर इसने सामान हटाया है तो वह कहीं जायगा 
नहीं । ( रमेशसे ) हों, यहाँका सत्र सामान क्‍या हुआ : 
रमेश--मैंने कमछाकों दे दिया है । 
मोहनछारू---भला तुम्हारी चीजें कमछाको देनेवाला यह कौन 
होता है ! 
रमेश-...उसने मुझसे माँगा था, मैंने उसे दे दिया । 
श् 
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मोहनछाछ---छूठा कहीँंका । कमछा आधी सतको इससे सामान 
माँगने आई थी और इसने कमठाको सामान दे दिया । उसे इस वक्‍त 
सामानकी क्‍या जरूरत थी ! 

स्मेश---वह अपने पतिको दिखकाना चाहती थी | 

मोहनछठालू---देखा ? कैसी कैसी बातें गढ़ गढ़कर घुना रहा है। 
यह घरसे निकाल दिया जाता है। दरवाजा तोड़कर अन्दर आ ' 
धुसता है | घर भरका सब सामान चुराकर इकट्ठा करता है और 
कहता है कि मैंने पड़ोसमें रहनेवालीको दे दिया । और पूछो---क्यों दे 
दिया? तो कहता है कि वह अपने पतिको दिखलछाना चाहती थी। चोरी, 
बदमारी और झूठकी हृ॒द हो गईं | बस कुछुम ही तेरी ऐसी बातोंका 
विश्वास करंगी । मुझसे तो इस तरहकी बातें सुनी भी नहीं जातीं । 

कुसुम---( ६ ढ्तापृवक ) में तो जरूर इसकी बातोंपर विश्वास करती हूँ। 

मोहनलाक---बस तो फिर हो चुका । 

अशोक--लेकिन यह कौन बड़ी बात है | इसका निपटारा तो 
कमलासे पूछकर अभी किया जा सकता है। कमलाके टेलिफोनका क्‍या 
नंबर है ! 

कुसुम--७२२ 

अशोक---( टेल्फोन उठाकर ) सात दो दो। ( कुछ ठहरकर ) 
कौन, कमला ? ( ब्हर्कर ) हाँ, में हूँ रमेश । हमारे यहाँका चाँदीका 
सब सामान और ग्रामोफोन गायब है और हमारा रसोइया कहता है 
कि उसने सब सामान तुम्हें दिया है। क्‍या यह बात ठीक है ! 
( देलिफोन रखकर ) वह कहती है कि मुझे यह सामान नहीं मिला | 
थोड़ी देरमें वह स्वयं आकर सब हाल अलंछाती है । 
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रमेश----( भयभीत होकर कुछुमकी ओर देखता हुआ ) मैंने तो सब 

सामान बॉधकर यहीं खिड़कीके पास रख दिया था ओर ग्रामोफोन - भी 

यहीं रखा था । पर यहाँ तो वे चीजें दिखाई नहीं देतीं। जरूर 

कमला उठा ले गई होगी । और कोई तो यहाँ था ही नहीं | 
अशोक--और कोई यहाँ क्‍यों नहीं था £ तुम्हारी ख्री जो थी । 

* कुछुम---इसकी खञ्री 

अशोक---हाँ हाँ, इसकी ज्री यहाँ आई थी। उसीको इसने 
सारा सामान दिया है । 

कुसुम---इसकी ज्री कहाँसे आई £ 

अशोक--एक औरत यहाँ आई थी। अब चाहे वह इसकी 
त्री हो चाहे आशना। दोनोंने मिकर चोरी की है। वही अभी 

, इस कमरेमें आई थी । 

कुसुम--क्‍्या तुमने उसे देखा था 

अशोक---नहीं, में उसे देख तो नहीं सका, पर यह उससे 
बातें कर रहा था; और मेंने उसकी आवाज सुनी थी। इन छोगोंने 
सब रोशनी बुझा दी थी, अँधेरेमें सब सामान हटा रहे थे और 
बातें कर रहे थे । 

कुसुम---( बहुत द्वी दुःखी और चिन्तित द्वोकर कुरसीपर बैठती हुई ) 
कैसा गोरखघन्धा है ! कुछ समझमें नहीं आता | 
[ बाइरसे दरवाजा खटखटानेकी आवाज भाती है। ] 

अशोक---( असन्नतापूवंक सिर हिलाकर ) नानाजी, जरा आप दर- 
वाजा खोल दें। 

[ मोहनलाल दरवाजा खोलनेके लिए बाहरकी तरफ जाते हैं । कुसम समझ 
लेती दे कि मामला बहुत बेढब है, इसलिए वह उठकर खड़ी हो जाती है और 
स्मेश तथा अशोककी तरफ बहुत ध्यानसे देखती दे । ] 
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कुछुम--.( संकित और भयभीत होकर ) क्‍यों, बाहर कौन 
आयाहै! . 

अशोक--थानेदार और पुलिसके सिपाही । 

कुसुम---तो क्‍या तुम छोग मिसिरजीको जेल भेजना चाहते हो ! 

अशोक---जरूर ! 

कुमुम--नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए । ( स्मेशके _ 
पास पहुँचकर धीरेसे ) अब तो में समझती हूँ कि सब बातें खोलकर 
कह देनी चाहिएँ। 

रमेश---नहीं, कुछ कहनेकी जरूरत नहीं | चुपचाप रहो । 

[ मोइनलाल, थानेदार और दो सिपाहियोंका प्रवेश । ] 

मोहनलछाल---( उँगलीसे इस प्रकार संकेत करके जिससे स्पष्ट नहीं होता 
कि कौन अभियुक्त है ) देलिए, यही वह बदमाश है । 

थानेदार--आपको बतलानेकी जरूरत नहीं । में इसको खूब 
पहचानता हूँ । इसकी तो फोटो तक हमारे यहाँ मौजूद है । यह 
पुराना चोर और नामी बदमाश है | भला, मुझसे छिपकर यह कहाँ 
जा सकता है ! 

[ थानेदार आगे बढ़कर अशोकका द्वाथ पकड़ लेता है। थानेदारकी इस भूलका 
कारण यह्द द्वोता दे कि रमेश तो कुरसीपर बैठा हुआ है और अशोक खाली एक 
घोती पहने हुए सामने खड़ा है । कुसुम भी रमेशके कम्घेपर ह्वाथ रखे हुए खड़ी 


है। थानेदार अपने पुलिसवाले हथकंडेके अनुसार ही कद चलता है कि मैं इस 
बद्साशको खूब पहचानता हूँ । ] 


अशोक--( चौंककर ) हैं ! यह क्‍या ! 
थानेदार---अजी कुछ नहीं दोस्त, मैं तुम्हें अपनी गाडीपर 
बेठाकर हवा खिलाने ले चढ़ूँगा। 
८ 





माँ पट ५22 बहस्लिटक- या५िेट ७ बईियेक नसि फ, शक कक 
अशोक---( भनेदारका हाथ झटककर ) से भोला पौंडे नहीं हूँ । 
थानेदार---( फिरसे अशोकके द्वाथ पकड़कर ) नहीं नहीं, मं तुम्हें खूब 
पहचानता हूँ | तुम मेरे साथ आओ तो सही । 
मोहनलाल---दारोगाजी, आप गलती कर रहे हैं। यह भोला 
पोडे नहीं हैं, बल्कि यह तो इस मकानके मालिक रमेशचन्द्र वर्म्मा हैं | 
“( रमेशकी ओर संकेत करके ) असल अपराधी तो यह है । 
थानेदार---ओ हो ! माफ कीजिएगा । मुझसे गलती हो गई। 
मुश्किल तो यह है कि आजकलके बदमाश भी बढ़िया बढ़िया 
कपड़े पहनकर बिलकुल जैण्टिलमेन और बाबू बने रहते हैं। और 
भले आदामियोंका पहनावा बिलकुल बदमाशोंकासा........ । बाबू 
ताहब, आप कुछ खयाल न कीजिएगा । 
अशोक---जी नहीं, कोई बात नहीं है। ( रमेशकी ओर संकेत 
करके ) देखिए, चोर यह है। 20 
थानेदार---( रमेशके कन्घेपर दाथ रखकर ) चलो जी उठो | 
कुछुम--नहीं, यह बिलकुल बेकसूर है। इसे आप गिरिफ्तार 
न करें | 
थानेदार---तुम कौन हो ! 
कुसुम -- मेरा नाम कुछुम है। इस मकानकी मालिक मैं हूँ। 
अशोक--दारोगाजी, इस समय मेरी ञ्री कुछ........ | 
कुसुम---( बिगड़कर अशोकसे ) देखोजी, अब इस तरहकी बातें 
मत कहना | ह 
अशोक--आखिर तो तुम मेरी ख्री ही ठहरीं। फिर इस तरह 
कहनेमें हज ही क्या है! 
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कुसुम-- मान लो कि मैं तुम्हारी स्री ही हूँ। पर इसका यह 
मतलब नहीं है कि तुम हर वक्‍त और हर आदमीके सामने इसका 
दिंढोरा पीठा करो। 
._भोहनछाल---देखो बेटी, अब तुम और ज्यादा बेबकूफी न करो। 
इस कम्बख्त रसोइयेका ख्याल छोडो | इसीने तुम्हारे घरका कीमती 
सामान गायब करा दिया है। हे 

कुसुम-- आखिर सामान तो मेरा ही था न ! मैं अपने सामानका 
इन्तजाम कर ढूँगी। इसमें किसीको दखल देनेकी जरूरत नहीं । 

थानेदार---जी नहीं, आप गलती कर रही हैं। चोरी करना 
कानूनन्‌ जुर्म है। अगर आपका सामान चोरी गया है तो आप 
चोरको माफ कर सकती हैं | मगर कानून तो चोरको माफ नहीं 
कर सकता। भला, में इसे पाकर कैसे छोड़ सकता हूँ ? क्‍या किया - 
. ज्राय ) बेचारी औरतें रहमदिल हुआ करती हैं । लेकिन यह पुराना 
: अँंदमारा है। इसपर जरा भी रहम नहीं करना चाहिए। इसकी अब 
तककी सारी जिन्दगी जेलमें बीती है और यह जेलके बाहर किसी 
तरह रह नहीं सकता। आज यहाँसे छूटेगा, कल दूसरी जगह फिर 
यही काम करेगा। इसे जेलमें जितना आराम मिलता है, उतना और 
किसी जगह मिल ही नहीं सकता। 

कुछसुम--आप गलती करते हैं। ये मेरे पति हैं। ये न कभी जेल - 
गये हैं, न इन्होंने कभी चोरी की है ओर न ये बदमाश ही हैं | 

मोहनछाल-- हैं कुसुम ! तुम्हें क्या हो गया है ? 

[अशोक बहुत चकित द्ोता है और रमेश बहुत खिन्न और 
लब्बित होता है। थानेदार सकपका जाता है और उसकी 


समझनमें नहीं आता कि क्या मामला है । ] 
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थानेदार--( कंसमसे ) पर थोड़ी ही देर पहले तो आप 
( अशोककी ओर संकेत करके ) इन्हें अपना पति बतला रही थीं । 


कुसुम---हाँ, पर वह बात मैंने झूठ कही थी। अब में आप 
लोगोंको सब असल हाल बतलाना चाहती हूँ। (अशोककी ओर संकेत करके) 
ये मेरे वास्ताषेक पति नहीं हैं । ये तो मँंगनीके आये हुए हैं। मैंने 
थोड़ी देरके लिए सिर्फ मजाक किया था । 


थानेदार--मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि आप जो 
कुछ कहें, वह बहुत समझ-बूझकर कहें | अब मजाकका वक्त नहीं है । 


मोहनलाल ---कुसुम, तू पागल तो नहीं हो गई है ? ( थानेदारसे ) 
दारोगाजी, आप इस पागल छड़कीकी बातोंका कुछ भी खयाल न 
करें | इसका दिमाग ठिकाने नहीं है । जब यह जरा-सी बच्ची 
थी, तब भी अक्सर इसी तरहकी बहकी बहकी बातें किया करती थी । 
में समझता था कि अब इसका वह सिड़ीपन दूर हो गया होगा। 
लेकिन नहीं, देखता हूँ कि वह दिनपर दिन बराबर बढ़ता ही जाता 
है । इसकी कुछ आदत ऐसी है कि हर एक बातको नाटक और 
सिनेमाकी कहानी बना देती है। यह तो मेरे सामनेकी लड़की ठहरी, 
में इसकी आदत जानता हूँ। 
;। थानेदार--जी हां, यह तो आपका कहना ठीक है, पर अपने 
मियाँको तो यही आपसे ज्यादा जानती है । इन दोनोंमेंसे एक तो 
इनके मियाँ हैं और दूसरा भोला पांडे है । जो इनका मियाँ दो 
वह यहाँ रह जाय ओर जो भोला पाँडे हो, वह उठकर मेरे 
साथ चले। आखिर किसी एकको तो में अपने साथ दे 
ही जाऊँगा। ० 
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कुसुम --आप इन्हीं लोगेसि पूछ देखिए । 

थानेदार---जरूर पूछूँगा । ( अशोकसे ) क्‍यों साहब, आप बत- 
छाइए कि आप इनके मियाँ हैं ! 

अशोक---( बहुत कुछ असमंजसमें पढ़कर यह सोचता हुआ कि यदि में 
झूठ नहीं बोलता तो मुझे जेल जाना पढ़ता हे ) हाँ । 


कुछुम--नहीं, बिलकुल झूठ बात है। में आपको बतलछा देना 


थानेदार---( रमेशसे ) अब बतलाइए जनाब, आप क्या कहते हैं ? 

रमेश---मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता । हाँ, यह जरूर है कि 
चौंदीके बरतन मैंने यहाँस हठाये थे । इससे ज्यादा में इस मामलेको 
बढ़ाना नहीं चाहता । ु 

कुसुम---और मैं यह् भी बतलछा देना चाहती हूँ कि इन्होंने वे “ 
बरतन क्‍यों यहाँसे हठाये थे। इन्होंने ........ .... .... ह 

रमेश---( बात काटकर ) बस, अब तुम चुप रहो । मुझे जो कुछ 
बतलाना होगा, वह में आप ही बतला ढूँँगा। 

कुसुम---( अशोकसे ) यह सब आपकी ही गलती है । आरम्भसे 
अब तक सारा अनथ आपका ही किया हुआ है। अब तो आपको 
अपने घरमें बुलाकर में पछताती हूँ । 

[ दुलारी आकर अशोकके पोछे खड़ी हो जाती है । ] 

अशोक---( इछुमको शान्त करनेके उद्देश्यसे ) प्यारी, तुम जरा मेरी 
बात तो सुनो | 

दुलारी--नानाजी, यद्द क्‍या माजरा है ! यहाँ इतना शीर क्यों 
हो रहा है ! मेरी तबीयत खुसब है और मुझे नींद नहीं आ रही है। 
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[ दुलारोकी आवाज सुनकर अक्षोक चौंक पढ़ता है और पीछेकी «बे? यह 
दुलारीकी ओर देखता है। दुलारीको देखते ही उसका चेहरा उतर जात 
दुलारी भी अशोकको देखकर चौंक पढ़ती है । ] 


दुलारी--हैं अशोक ! तुम यहाँ कहाँ ! 
अशोक---और तुम यहाँ कहोँसें आ पहुँचीं ! ( भ्रेमपू्षंक उसकी 
ओर बढ़ता हुआ ) यह तो बड़ी अद्भुत बात है। 

*  दुलारी---( सिझककर पीछे हटती हुई ) बस बस, दूर रहो | मुझसे 
बातें मत करो । अभी तो तुम कुसुम बहनको थ्यारी प्यारी कह 
रहे थे। 

अशोक---उसका मतलब कुछ और ही था जो मैं तुम्हें बतला 
दूँगा । पर वास्तवमें ये मेरी जी नहीं हैं | यह तो एक मज़ाक था। 

मोहनलाल---दुलारी, ( अशोककी ओर संकेत करके ) यह कौन है ! 

दुलारी---यही तो वह डा० अशोक हैं जिनके लिए हम लोग 
कलकत्ते जा रहे थे। 

मोहनलाल---तो क्‍या तुम भी पागल हो गई हो ? अरे यह तो 
कुसुमके पति रमेशचन्द्र वर्म्मा हैं। इनका तो पहले ही ब्याह हो 
चुका है । अब इनके साथ तुम्हारा ब्याह कैसे हो सकता है ! 

दुलारी---( दोनों द्वायोंसे अपना मुँह छिपाकर ) हैं | में यह क्या सुन 
रही हूँ ! 

/ अशोक--आप सब छोग चुप रहें तो में सब बातें समझा दूँ । 
यह सब मजाक है। मेरा अभी तक किसीके साथ ब्याह नहीं 
हुआ है। 

दुलारी---नहीं, मैंने खूब अच्छी तरह समझ लिया है कि तुम्हारा 
ब्याह हो चुका है | अभी तो तुम झगड़ रहे थे । अगर तुमने ब्याद 
नहीं किया था, तो फिर तुम्दें झगड़नेकी क्या आवश्यकता थी १ 


धो, 





शुह 7 इसमें झगड़े या बहसकी कौन-सी बात है £ तुम्हारी 
(७४ कुसुम तो यहाँ मौजूद ही है। तुम इन्हींसे सब बातें समझ 
है | ( कुसमसे ) प्यारी,,..अरे नहीं भूछ गया, कुछुम, अब तुम्हीं 
इस झगड़ेका फैसछा कर दो | क्‍या हम लोगोंका ब्याह हुआ हे ? 
कुसुम--हाँ हुआ है । 
अशोक--हैं. ! यह तुमने केसे कहा ? ज 
कुछुम--मैं कहूँ न तो और क्या करूँ | जब मैंने कहा कि में 
सब बातें समझा देती हूँ, तब तो तुमने मुझे बोलने नहीं दिया। अब 
तुम जानो और तुम्हारा काम जाने । 
अशोक----( घबराकर ) नहीं दुलारी, में तुमसे सच कहता हूँ । 
यह सब मजाकके सिवा और कुछ भी नहीं है | तुम विश्वास रखो, 
में तो आजसे पहले इन्हें जानता भी नहीं था । में तो मजाकके ढिए 
थोड़ी देरके वास्ते इनका मैंगनीका मिंयाँ बन गया था | 
कुछुम---दुलूारी, तुम इनकी बातोंमें न आना । इनका तो दिमाग, 
खराब हो गया है । [ अस्थान । ] 
मोहनछाल---अब सब बातें मेरी समझमें आ गई | ( भशोककी 
ओर संकेत करके ) यह चाहे जैसे हो, मेरी सारी सम्पत्तिपर अधिकार 
करना चाहता है | चाहे इसके लिए इसे बारी बारीसे घर-भरके साथ 
ब्याह क्यों न करना पड़े ! ु 
अशोक---जी नहीं, माफ कीजिए । मुझे आपकी सम्पत्तिकी जरा 
भी परवाह नहीं है । में आपकी सम्पत्तिको क्या समझता हूँ ! 
मोहनलाल---वाह, अभी तो तुम घण्टे भर तक मेरे साथ पिर- 
पच्ची कर रहे थे और कहते थे कि में दुलासंको एक पैसा भी न 
दूँ | तुम चाहते थे कि सारी सम्पत्ति तुम्हारे लड़केको ही मिले 
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दुलारी--लड़का ! तो क्या इन्हें ठडका भी हो चुका है? यह 
तो मुझे बड़े घोखेबाज माद्म होते हैं | ( उँगलीसे अँगूठी उतारकर ) 
यह लीजिए आप अपनी अंगूठी । अब में आपसे बात भी नहीं 
करना चाहती | ( मुंह फेर लेती है । ) 
अशोक---८्यारी, तुम फजूल नाराज होती हो । पहले मेरी बात 
“तो छुन छो | 
दुलारी---बस बस रहने दो । में तुम्हारी सब बातें सुन चुकी | 
( कुद्ध दोकर चली जाती है । ) 
अशोक--भरे बात तो सुन लो । ( इलारीको रोकना चाहता है, पर 
वह चली जाती है। ) नानाजी, अब आप ही जरा मेरी बात सुन ढें | 


मोहनलाल---खबरदार, अब मुझे नाना-बाना मत कहना। में 
तुमसे बात नहीं करना चाहता । (प्रस्थान ।) 

( अशोक कुछ देरतक चकित होकर खड़ा रहता है और फिर जल्दीसे मोहन- 
लालके पीछे अन्दर चला जाता दै। ) 

रमेश---( मुस्कराकर ) सभी लछोग अपनी अपनी बात बतलाना 
चाहते हैँ । पर मुश्किल तो यह है कि यहाँ कोई किसीकी घुनता 
ही नहीं । 

थानेदार--देखो जी भोला पौड़े, अभी मुझे बहुत से काम हदें । 
मुझे इतनी फुरसत नहीं है कि में रातभर तुम्हारे फेरमें यहीं बैठा 
रहूँ | ( $छ ठद्दरकर ) मैंने भी बड़े बड़े चोर देख और पकडे हैं. और 
कई बार धोखा भी खाया है | पर यहाँ तो पता ही नहीं चछता कि 
कौन चोर है और कौन घरका मालिक है। ऐसा गोरखघन्धा मेंने 
आज तक कभी नहीं देखा था । 
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रमेश---अजी जनाब दारोगा साहब, आपने सब कुछ देखा 
होगा, पर कुसुम जैसी ज्री कहीं न देखी होगी । खैर लीजेए, सिग- 
रेट तो पीजिए । 

थानेदार---( सिगरेट लेकर ) मई बात तो तुम ठीक कहते हो । 
यह दुनियाँ भी अजीब जगह है । इसमें एकसे एक बढ़कर चाल्बाज 
और धोखेबाज भरे हुए हैं । समी छोग दूसरोंका माल हड़प करना - 
चाहते हैं । अब भोला पांडे, तुम अपने आपसे ही सब बातें 
समझ लो । तुम्हारी सारी जिन्दगी इसी तरह दूसरोंका माल हड़प 
करते बीती है । बिना इसके तुम्हें चेन ही नहीं पड़ता | अगर 
दुनियामें तुम्हारे जैसे चोर-उचक्के न होते तो मुझे यह नौकरी 
कैसे मिलती ! 

रमेश---( सिर द्विलाकर भुस्कसता हुआ ) जी हाँ, यह तो आप 
बिलकुल ठीक कहते हैं। 

[ नेपथ्यमें दुलारी, नानाजी और अज्ञोककी झगड़नेकी आवाज आती है। 

जिससे पता चलता दै कि अशोक अपनी सफाई देना चाहता दै। पर. 
मोहनलाल और दुलारी दोनों उसे झूठा समझते हैं।] 

थानेदार--अब इन्हीं दूसरे हजरतकों देखिए। इनके पास ऐसी 
अच्छी बीबी है, ऐसा अच्छा मकान है, पर फिर भी नानाजीके माल- 
पर इनकी निगाह है। और दुलारीको जो ये हथियाना चाहते हैं, वह 
अलग | खैर हम छोगोंको इन सब बातोंसे कया मतलब | अब तुम ः 
उठो और मेरे साथ चलो | ( उठकर चलना चाहता है । रमेश भी उसके 
साथ दरबाजे तक जाता है। ) 

रमेश---दारोगाजी, और तो आप जो कुछ कहते हैं, वह सब 
ठीक है। मगर में आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि आप जो 

:. मुझे भोला पॉडे समझते हैं, यह आपकी बडी भूल है। 
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थानेदार--खैर, इस वक्‍त तो तुम मेरे साथ चछो। अगर मुझे 
अपनी भूल माद्म हो जायगी तो में तुम्हें छोड़ दूँगा। में भी शरीफ 
आदमी हूँ। में शरीफोंको ज्यादा तंग नहीं करता | पर इस वक्त में 
तुम्हें किसी तरह नहीं छोड सकता | ( सिषाहियोंध ) छे चछ्ो जी, इसको 
जबरदस्ती पकड़ कर ले चलो। ओर अगर यह यों न माने तो 
जबरदस्ती घसीठ ले चलो | ( दोनों सिपाही रमेशके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। ) 

रमेश---अच्छा, में चलता हूँ। 

[ रमेशकी साथ लेकर थानेदार और सिपाहियोंका भ्रस्थान । ] 
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स्थान-वही कमरा । समय दस मिनट बाद । 
[ कुसुम बहुत ही चिन्तित और दुःखित भावसे कुस्सीपर बैठी कुछ सोच 
रही है। अशोक उसके सामने खिन्नचित्त होकर इधरसे उघर टहल रहा है । ] 


कुछुम---अगर तुम्हें इसी तरह ठहलना हो जिस तरह शेर पिंज- 
ड्रेमें टहलते हैं, तो मेहरबानी करके किसी दूसरे कमरेमें चले जाओ | 
मेरा खयाल बँट जाता है । 
अशोक--पर मेरी समझमें यह नहीं आता कि जब मेंने तुमसे 
कहा था कक सब बातें साफ साफ कह दो, तब भी तुमने मज़ाक, 
क्यों किया ? और यह क्‍्यें। कह दिया कि हाँ हाँ, हम लछोगोंका 
ब्याह हुआ है ? 
कुसुम--पर जरा यह तो याद करो कि जब इससे ठौक एक 
मिनट पहले मैंने सब बातें साफ साफ कहनेका विचार किया था, 
तब तुमने यह क्यों कहा था कि यह मेरी ञज्री है ? ह 
समेश---उस वक्‍त तो मुझे बिलकुक लाचारीकी हारूतमें यह 
बात कहनी पड़ी थी। यदि में यह न कहता तो मुझे जेल जाना 
पड़ता । और मैं तुम्हारे मजाकके पीछे जेल नहीं जाना चाहता था । 
कुछुम--जेल तो मेरे पति भी नहीं जाना चाहते थे, पर उन्हें 
हि जाना पड़ा। 
के की 
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अशाक--तो क्या वह् बदमाश तुम्हारा पति है 
कुसुम-- नहीं, वह बदमाश नहीं हैं ! 
अशोक-- तो कया रसोइया है ! 
कुसुम--नहीं, वह रसोइये भी नहीं हैं । 
अशोक--...( खिजलाकर कुरसौपर बेठता हुआ ) खेर » तह चाहे कोई 
” हो, मुझे उससे मतलब नहीं । में तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम 
किसी तरह मेरी जान इस आफतसे छुड़ा दो । 


कुसुम--अगर तुम इस आफतसे अपनी जान छुड़ाना चाहते 
हो, तो तुम्हें उचित है कि चाहे जैसे हो, पहले मेरे पतिको 
जेल्से छुड़ाओ। 

अशोक--भला तुम्हीं सोचो कि में तुम्हारे पतिको जेल्से कैसे 
छुडा सकता हूँ ! और फिर जब तक दुलारासे मेरी सफाई न हो 
जाय और में उसे सन्तुष्ट तथा प्रसन्न न कर दूँ, तब तक में 
मकानसे बाहर ही कैसे जा सकता हूँ ? उसने अपने कमरेमें जाकर 
अन्दरसे दरवाजा बन्द कर लिया है और मेरे छाख पुकारनेपर 
भी उत्तर तक नहीं देती । लेकिन आश्षिर वह कब तक उस कम- 
रेके अन्दर बन्द रहेगी ! आखिर कभी तो उसे उस कमरेके बाहर 
निकलना ही पड़ेगा । और जब वह कमरेसे बाहर आवेगी, तब में 
उसे सब बातें समझानेका प्रयत्न करूँगा । 

कुसुम--तुम छाख कष्टों, पर वह तुम्हारी बात किसी तरह 
मानेगी ही नहीं | 

अशोक---हाँ, यह तो में अच्छी तरह जानता हूँ कि वह मेरी 


बात कभी नहीं सुनेगी। जब तुम उसे सब बातें समझाओगी 
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तभी बह मानेगी | और इसी लिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे 
समझा-बुझाकर किसी तरह इस आफतसे मेरी जान छुड़ाओ । 

कुछुम--पर मैं तो इस आफतसे तुम्हारी जान तभी छुड़ाऊँगी, 
जब तुम मेरे पतिको पुलिसके हाथसे छुडाओगे । 

अशोक---देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दुलार्राको 
सब बातें समझा दोगी। अब क्या तुम अपना वह वादा पूरा 
नहीं करोगी ! 

कुसुम--मैं अपना वादा जरूर पूरा करूँगी और दुलारीको सब 
बातें साफ साफ समझा भी दूँगी। पर इससे पहले तुम्हें किसी तरह 
मेरे पतिकों पुलिसके हाथसे छुड़ाना पडेगा । 

अशोक--लेकिन इसके लिए तो बड़े बड़े वकीलों और भैरिस्टरोंकी 
जरूरत होगी । महीनों मुकदमा चलेगा और सफाइयाँ देनी होंगीं, 
तब कहीं जाकर काम होगा । 

कुसुम---मैं तुम्हें कुछ आदमियोंके नाम बतलाती हूँ। तुम इब 
लोगोंसे मिले तो वे जरूर रमेशको छुड़ानेका प्रबन्ध करेंगे | 

अशोक---तो क्या यही रमेशचन्द्र वम्मो थे जिन्हें अभी पुलिस 
पकड ले गई है ! 

कुसुम-- हाँ, यही मेरे पति रमेश हैं । सबसे पहले उन्हें छुडानेका 
प्रबन्ध होना चाहिए । ु 

अशोक--यदि तुम दो एक ऐसे आदमियोंके नाम बतछा दो जो 
रमेशकी जमानत कर सकते हों, तो में जाकर उनसे मिद्ँ और 
रमेशको छुड़ानेका प्रबन्ध करूँ। 

कुछुम--एक तो पड़ोसमें ही डा० सत्यचरण मुकर्जी रहते हैं 
और उनसे हम लोगोंकी बहुत घनिष्टता है | वे सम्पन्न भी हैं 
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और उनका प्रभाव भी. बहुत अधिक है। ये थानेदार जो अभी 
आये थे, इन्हें भी मैंने कई बार उनके यहाँ आते जाते देखा है। 
यदि तुम उनसे मिलो तो वे अबश्य रमेशकों छुड़ानेका कोई न 
कोई प्रबन्ध करेंगे । 
अशोक---( जड़ा होकर ) अच्छी बात है, में अभी डाक्टर साह- 
बके पास जाता हूँ । वे मेरे भी मित्र ही हैं। पर देखो, यदि इस बीचमें 
दुलारी कहीं जाना चाहे तो उसे हरगिज जाने न देना | 
कुसुम--अच्छी बात है | तुम जाओ | तुम्हारे आने तक मैं 
दुलारीको रोके रहूँगी। पर देखो, एक बातका ध्यान और रखना | 
नानाजीकी तुम यह मत बतलाना कि मैंने तुम्हें यहाँ किस तरह 
बुल्वाया था | इस सम्बन्धमें उनसे जो कुछ कहना होगा, वह सब मैं 
! स्वयं ही कद्द ढँगी । 
[ अशोक चला जाता है । कुसुम कुछ देर तक सोचती हुई कमरेमें इधर उधर 


टइलती रहती है । थोड़ी देरमें दरवांगेके खटखटानेकी आवाज आती है। कुसुम 
जाकर दरवाजा खोलती है । सामनेस रमेश आता है । ] 


कुसुम-- ( बहुत भ्रसभ्न होकर ) अरे तुम इतनी जल्दी कैसे 
आ गये ! 
रमेश--में यहँसे निकलते ही डा० सत्यचरणके दवाखानेमें चला 
गया और वहाँ मैंने डाक्टर साहबको ऊपरसे बुलवाया । उन्होंने 
आकर मेरी शिनाख्त की | इन छोगोंने मुझे किसी मोला पॉडेके 
धोखेमें पकड़ा था । थानेदारके साथवाला सिपाही भोला पॉड़ेको पहचा- 
नता था। उसने भी थानेदारसे कहा कि भोला पौड़े तो छैँगड़ा है । 
लाचार होकर थानेदारको मुझे छोड़ देना पड़ा । ही 
कुसुम-- इन सारी खराबियोंकी जड़ वही हिन्दू होटरूवाला है 
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जिसने भोला पॉड़ेको मेरे मकानपर भेजा था। अच्छा, में भी 
उससे समझूँगी । 

रमेश--कौन हिन्दू होटलवाला ! और भोला पॉड़े कोन ! 

कुसुम--वह बहुत लम्बा किस्सा है। फुरसतके वक्‍त सब बातें 
बतलाऊँगी । मेरी तो जान निकली जा रही थी । 

रमेश---और तुम्हारे वे मियाँ कहाँ गये जिन्हें तुम मैंगनी मौॉग-- 
कर छाई थीं ! 

कुसुम---बस रहने दो, हर समयकी हँसी अच्छी नहीं मादम 
होती । उसे मैंने तुम्हारी जमानत करानेके लिए डा० सत्यचरणके 
यहाँ भेजा है | शायद वह पिछवाड़ैवाली गलीसे गया है, इसी लिए 
रास्‍्तेमें तुमसे मुलाकात नहीं हुई। वहाँ पहुँचते ही उसे पता छूग 
जायगा कि तुम छूट गये, इस लिए वह तुरन्त लाौटकर यहाँ 
आ जायगा | 

रमेश--परमात्मा करे, अब वह यहाँ कभी लौटकर न आवे | कै 
तो उसका मुँह भी नहीं देखना चाहता । 

कुछुम--मुँह तो में भी उसका नहीं देखना चाहती, पर वह 
आवेगा अवश्य । उसे यहाँ छाचारी हालतमें आना पड़ेगा । 

रमेश---क्यों, यहाँ उसका ऐसा कौनसा काम अठका है जिसकी “ 
वजहसे उसे छाचारी हालतमें आना पड़ेगा ! 

कुछुम--बात यह है कि दुलारीपर उसको बहुत अधिक ग्रेम है । 
उसीके साथ कलकत्तेमें दुलारीका ब्याह होनेको था और इसी लिए 
नानाजी दुलारीको साथ ठेकर कलकत्ते जा रहे थे। दुलारी उससे 
बहुत सख्त नाराज हो गई है और उससे बात भी नहीं करती | पर 
प्यारे, आज तुम्हें एक तकलीफ और करनी पड़ेगी । 
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रमेश---.वह क्‍या ! 

कुसुम---आज तुम्हें यहीं इस टेब्ुुलपर सोना पडेगा। में - इसपिर 
तुम्हारे लिए बिछोना कर देती हूँ। 

रमेश-- क्यों, अब मैं अपने कमरेमें क्‍यों न सोऊँ ! 

कुसुम---बात यह है कि तुम्हारे कमरेमें मैने अशोकका बिस्तर 
' छगवा दिया है। ( टेडुलपर बिस्तर बिछाती है ।) 

रमेश---अच्छी बात है। आजकी रात में किसी तरह टेबुलपर 
ही बिता ढूँगा । पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें कहनी हैं | ( करसी 
खींचकर ) तुम इसपर बैठ जाओ तो । ( कुछुमके बैठ जाने पर ) अब तक 
तुमने जो कुछ किया, वह सब अच्छा ही किया; पर अब जो में 
कहता हूँ, वह करो। 

कुसुम---कहो, क्या कहते हो ! 

रेश---कहता यही हूँ कि सबसे पहले तुम नानाज़ीसे सब बातें 
सच सच कह दो । 

कुसुम---में तो पहले ही सब बातें उन्हें समझाना चाहती थी। 
पर वे इतने सख्त नाराज हो गये हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनते । 
यही तो आज सबसे ज्यादा मुश्किल बात थी कि कोई किसीका 

५ तीदना ही नहीं सुनता था| 

रमेश---मैं तो तुम्हें शुरूसे यही समझाता आता हूँ कि हमेशा 
सच बोला करो। पर न जाने तुम्हारी कैसी आदत पंड गई है कि 
बिना झूठके तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होता | सच बोलना सभी 


अवसरोंपर बहुत अच्छा होता है। पर कुछ अब्सरोंपर तो सच 
बोलनेसे और भी अधिक छाम होता है। 
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कुसुम--मैं नानाजीसे सच कहनेके लिए तो तैयार हूँ, पर सब 
बातें सच सच नहीं कह सकती। उनके सामने यह बात कभी मेरे 
मुंहले न निकलेगी कि मैंने जान-बूझकर धोखा देनेके लिए 
यह स्वॉग रचा था। अगर मैंने उनसे यह बात कह दी तब तो 
डनका गुस्सा जनमभर दूर न होगा। हाँ, जैसे होगा, यह में उन्हें 
जरूर समझा दूँगी कि तुम मेरे पति हो। कु 

रमेश---यह तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा, नहीं तो वे अपने मनमें 
सन्देह् करेंगे कि यह अशोक यहाँ कहाँसे आ पहुँचा । 

कुसुम---में यह सोचती हूँ कि नानाजीसे कहूँ कि हमारे यहाँ 
जो रामूँ नौकर है, वह कोई ऋन्तिकारी है और नोकरके भेसमें ही 
मेरे यहाँ आकर छिपा है। और डा० अशोक छिपकर उसका भेद 
लेनेके लिए मेरे यहाँ आकर मेरे पतिके रूपमें ठहरे थे। वे रामूँके .. 
विरुद्ध कुछ प्रमाण एकत्र करना चाहते थे। 

रमेश---बस बस, रहने दो | तुम्हारी इसी तरहकी बातोंके कारण, 
तो आज यहाँ तक नौबत आ पहुँची | पर फिर भी तुम्हारी अक्ल 
ठिकाने नहीं आती और तुम इसी तरहकी शेख चिह्लियोंकीसी बातें 
करती हो। भला तुम्हीं सोचो कि ऐसी अवस्थामें जब कि दुलार्सके 
साथ डा० अशोकका ब्याह होनेवाछा है, तुम्हारा इन बातोंपर नानाजी 
और दुलारीको कहाँ तक विश्वास होगा ? और फिर भी उन्हें मादछ्म _ 
हो ही जायगा कि ये सब बातें बिलकुल झूठ हैं। 

कुछुम---लेकिन तुम अभी नानाजीको नहीं जानते | वे सच बात- 
पर जल्दी कभी विश्वास ही नहीं करते। जब तक कोई बात नमक 
मिर्च छगाकर उनसे न कही जाय, तब तक वह बात उनके मनमें 
बैठती दी नहीं। 
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रमेश--लेकिन यह तो वे लोग जानते ही हैं कि डा० अशोक 
खुफिया पुलिसके आदमी नहीं हैं। और ऐ़रिर मुझे जो तुमने रसोइया 
बनाकर खडा किया था, इसका जवाब तुम क्या दोगी ! 
कुसुम--वाह ! यह तो बहुत सीधीसी बात है। जब डा० अशो- 
कको यहाँ मेरे पत्ति बनकर रहना पडा, तब यह आवश्यक हो गया 
“कि मैं तुम्हें भी रामूँकी नजरोंसे किसी तरह छिपाकर यहाँ रखूँ, इसी 
लिए तुम्हें रसोइया बनाना पडा । 
रमेश---बस बस कुसुम, में तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम 
अपनी इस तरहकी बातोंका अन्त करो | मुझे दुःख है कि इतनी 
विपत्तियाँ झेलनेपर भी तुम्हारी आँखें नहीं खुलतीं। में अब तक 
यही सोचकर तुम्हारी इस तरहकी बातोंकी ओर विशेष ध्यान नहीं 
' देता था कि यह तुम्हारा अल्हड़पन है; और जब तुम सयानी 
होगी, तब तुम्हारी यह आदत आपसे आप छूट जायगी । पर 
में देखता हूँ की ज्यों ज्यों तुम बड़ी होती जाती हो, व्यों त्यों 
तुम्हारी ये सब बातें ओर भी बढ़ती जाती हैं । अब में इन 
बातेंको, जैसे हो, सदाके लिए रोकना चाहता हूँ । में बहुत 
दुदशा भोग चुका हूँ । अब मुझसे नहीं सहा जाता। 
कुसुम--पर प्यारे, यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि 
मैंने जो कुछ किया, वह अपनी समझसे अच्छा ही किया | 
कोई बात तुम्हें नुकसान पहुँचानेके लिए नहीं की, बल्कि तुम्हारी 
इज्त बढ़ानेके लिए ही की । 
रमेश---तुम तो अपनी समझसे सब कुछ अच्छा ही करती 
हो, पर इसमें मेरी जो दुर्दशा होता है, वह में ही जानता हूँ । अब 
हे शर्ट 


है 
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इसी मामलेमें देखो कि मुझे कितना अधिक अपमानित और 
ललित होना पडा है। 

कुसुम--पर यह सब तो मैंने इसी लिए किया था जिसमे 
मुन्न्को नानाजीकी सारी जायदाद मिल जाय | 


रमेश--बस, यहा तो तुममें सबसे बड़ा दोष है कि तुम धन 
ओर सम्पत्तिको ही सब कुछ समझती हो | तुम चाहती हो कि 
हमारे पास बहुतसा धन हो जाय, बहुतसी सम्पत्ति हो जाय, फिर 
उसके लिए चाहे कितने ही झूठ क्‍यों न बोलना पड़े, और कितना 
ही अधिक अपमानित क्यों न होना पड़े। 


कुसुम--झूठ ? झूठ में कब बोलती हूँ? 


रमेश--यह सब झूठ नहीं तो और क्या है ? तुम चाहे इन , 
बातोंको अपने मनमें चालाकी और होशियारी भले ही समझ लो, 
पर दुनियाकी निगाहोंमें यह झूठ ओर सफेद झूठके सिवा और कुछ 
है ही नहीं । में तो इस सम्पत्तिको छात मारकर ठुकरा दूँ, पर इस 
तरहकी झूठी बातें कभी न कहूँ | में देखता हूँ ककि तुम सिफ पैसेकी 
गुलाम हो । हि 

कुसुम--प्यारे, तुम मुझे पेसेकी गुलाम बतलछाते हो, पर एक 
बात तुम भूले जाते हो | यदि मैं सचमुच सिर्फ पैसेकी ही गुलाम : 
होती तो अपने घरमें रहकर अपने नानाजीकी सारी सम्पत्ति भी 
अनायास ही पा सकती थी और साथ ही उस सेठसे ब्याह करके लाखों 
रुपयेकी मालिक बन सकती थी । मैंने सब सुखोंपर लात मारकर तुम्हारे 
साथ कैसे कष्से बरसों बिताये हैं, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा । इतने 
दिनों तक घर-गृहस्थीका सारा काम मैं अकेली ही करती रही हूँ, 

श्श्द्द 
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पर कभी मेंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की और सब कष्ट बहुत 
ही प्रसन्नतापूूवक सहे हैं । कभी घरके जरूरी ख्ौंके सिवा मैंने 
एक पैसा भी तुमसे ज्यादा नहीं लिया । ओर इतना सब कुछ होने- 
पर भी तुम कहते हो ॥के में पेसेकी गुलाम हूँ ! 

( टेबुलूपर रखे हुए तकियिपर सिर रखकर रोने लगती दवै । ) 

# रमेश --नहीं प्यारी, तुम रोओ मत | तुमने मेरी बातका मतलब 
नहीं समझा । में तो तुम्हारे पीठ पीछे सब छोगोंसे तुम्हारी निष्ठा 
और प्रेमकी हृदयसे प्रशंसा करता हूँ | खेर, अब जाने दो और मुझे 
माफ करो । 

कुसुम---बस बस रहने दो, में सब समझती हूँ | अब तुम अपनी 
उसी आशनाके पास जाओ जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी 
और जिसे तुमने चौंदीकी थालियाँ वगेरह उठाकर दे दी थीं । 

रमेश---प्यारी कुसुम, तुम्हें आज क्‍या हो गया है ? मैंने तो वह 
सब सामान स्वयं कमलाको दिया था। 

कुसुम---कमलाको कहाँ दिये थे ? झूठ, बिलकुल झूठ ! 

रमेश---नहीं प्यारी, तुम जानती हो कि मेरी झूठ बोलनेकी 
आदत नहीं है। में तुमसे बिलकुक सच कहता हूँ। मदनका टेलि- 
फोन आया था और वे आज ही रातको एक बजे तक यहाँ आनेको 

॥ थे | इसी लिए कमाने आकर सारा हाल मुझसे कहा | वह बोली 
कि मदन आकर देखेंगे कि यहाँ सामान नहीं है तो वे नाराज होंगे । 
इसी लिए मैंने वह सब सामान कमलाको दे दिया | बस, इसके सिवा 
न तो यहाँ और कोई आया और न कोई दूसरी बात हुई । 

कुसुम---अच्छा तो अब तुम इन सब बातोंको जाने दो और मुझे 
माफ कर दो | 
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श्वसियेक- पाए फिट नाएिटफ नाटक चिट रआस724 "टेक पास नाई टिक पाले, 
[ मोहनलाल कपड़े वगेरद पहनकर और हाथमें बेग लिए हुए बादर जानेको 
बिलकुल तैयार द्ोकर आ पहुँचते हैं । उन्हें देखते ही रमेश कुसमको छोड़कर 
दूर हट जाता है । ] 
मोहनछाल---कुसुम, तुम्हें छजा नहीं आती ! इसी लिए तुम इस 
रसोइयेको जेल नहीं जाने देना चाहती थीं ! 
कुसुम---( भयभीत होकर ) नानाजी, आप कपडे पहनकर कहाँ 
जानेके लिए तैयार हुए हैं ! 
मोहनलाल---बस, मेंने अच्छी तरह समझ लिया कि तू कुल्ठा 
है | अब में तेरा मुँह भी नहीं देखना चाहता। यही सब देखना 
बाकी रह गया था | सो आज यह भी देख लिया | पर अब इससे 
ज्यादा न तो मैं और कुछ देखना चाहता हूँ और न तेरी कोई बात 
सुनना चाहता हूँ। एक' रसोइयेके साथ इस तरह बाते करते हुए 
तुझे लज्जा नहीं आती ? * 
कुसुम---मगर नानाजी, ये रसोइये नहीं हैं । । 
मोहनलाल---.यह रसोइया नहीं बहुत बड़ा राजा महाराजा ही 
सही । पर इससे क्या ! में तो सिर्फ तेरे ये छच्छन देखता हूँ। 
कुसुम---नानाजी, आप जरा शान्त होकर पहले मेरी सब बातें 
सुन लें तो फिर सब कुछ आपकी समझमें ,आ जायगा । 
मोहनलाल---मैं कुछ भी समझना बूझना नहीं चाहता । 
अशोकका प्रवेश मा 
मोहनलाल -- लो, ये आ गये हैं | इन्हींको जो कुछ समझाना हो 
वह समझाओ। में सब कुछ समझ-बूझकर बैठा हूँ। ( अशोकसे ) 
रमेश, अपनी करतूतोंका फल देखो | तुम तो इधर उधरकी औरतोंकि 
पीछे मारे मारे फिरते हो और यहाँ तुम्हारी आस्तीनके अन्दर ही एक 
कालछा नाग घुसा हुआ बैठा है। 
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अशोक---( च्कपकाकर ) नानाजी, काछा नाग कैसा ? मैं आपका 
मतलब नहीं समझा। 

मोहनछाल---यही तुम्हारा रसोइया, दुनिया भरका चोर और 
बदमाश, जिसे तुमने अपने सारे घरका मालिक बना रखा है । 

अशोक----( अपने आपको रमेशके रूपसें प्रकट करनेके लिए रमेशसे ) 

* देखो जी, यह तुम्हारी नाछ!यकी मुझे अच्छी नहीं लगती । अगर 

फिर कभी में तुम्हारी कोई शिकायत सुनूँगा तो तुम्हें कान पकड़कर 
घरसे निकाल दूँगा । 

मोहनछाल---बस, जौ कुछ कहना था, वह कह चुके : 

अशोक--जी हाँ, इससे ज्यादा मैं और क्‍या कह सकता हूँ ! 
मैंने इसको सचेत कर दिया है । 

मोहनकाल---बस, इससे ज्यादा तुम और कुछ नहीं कर सकते ! 

अशोक--अब इससे ज्यादा में ओर क्‍या कर सकता हूँ ! मेंने 
तो इसे घरसे निकाह दिया था ओर यहाँ तक कि जेल भी भेज 
दिया था | पर देखता हूँ कि यह फिर यहाँ आ पहुँचा है। अब 
आप ही बतलाइए कि में इसका क्या इलाज करूँ ! 

रमेश---( मोहनछालसे ) नानाजी, भूल-भुलैयामें तो सब लोग 

, बहुत भूल चुके । पर अब में चाहता हूँ कि सब बातोंकी सफाई हो 
जाय और आप लोग समझ लें कि असल बात क्‍या है । 
दुल्मरीका भ्रवेश ] 

अशोक--हाँ, में भी यही चाहता हैं कि सब बातोंकी सफाई हो 
जाय, जिसमें ( दुरूरीकी ओर संकेत करके » इनके मनका सनन्‍्देह भी 
निकल जाय । पे 
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दुलारी--जी नहीं, आप॑ मेहरबानी कीजिए । बहुत सफाई हो 
चुकी । अब आप अपनी घर-गृहस्थी लेकर आरामसे रहें | हम छोग 
यहाँसे जा रहे हैं । 

अशोक--दुलारी, यह धघर-गृहस्थी मेरी नहीं है, बल्कि 
रसोइयेकी है । 

दुलारी---बस, आपको यही कहना है या कुछ और भी ! 

अशोक---नहीं, सिर्फ यही कहना है ओर यह बात में तब 
तक कहता रहूँगा, जब तक तुम्हें इसपर पूरा पूरा विश्वास न हो 
जाय | और फिर घर-गृहस्थीके मालिक यहाँ मौजूद हैं | इन्हींसे 
पूछ देखो । 

दुलारी--( रमेशसे ) आपका क्‍या नाम है ! 

रमेश---रमेश चन्द्र वम्मी । 

दुलारी---आपकी ख्रीका क्‍या नाम है ; 

रमेश--कुसुम । 

दुलारी---( अशोककी ओर संकेत करके ) ओर ये कोन हैं ? 

रमेश---में नहीं जानता । 

मोहनलछाल---क्यों रमेश, आखिर तुमने सब बात कह देना ही 
मुनासिब समझा ? खैर, यह भी अच्छा ही किया । 

र्मेश--पर नानाजी, आपने यह कैसे जाना कि मैं सचमुच 
रमेश ही हूँ और इस समय मैंने जो कुछ कहा है वह सच है। 

मोहनछाल---तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने यह कैसे जाना कि 
तुम सचमुच रमेश हो £ भला, इसका क्या पूछना है | ब्याहके थोड़े 
ही दिनों बाद कुसुमने एक फोटो मेरे पास भेजा था जिसमें तुम 

१५७ । 


द् 


की तल 5 ६ वीक ३ पी ३] मिकी ६ 2 की 3 मक_+ भ ०. लक ५? मद > विद. > 
कुरसापर बैठे थे ओर तुम्हारे पीछे तुम्हारे कन्तेपर हाथ रखे कुसुम 
खड़ी थी । तमभीसे में तुम्हारी शकलसे वाफिफ हूँ और डा० अशोकको भी 
मैं खूब पहचानता हूँ । इनके कई चित्र दुलारीके कमरेमें हैं । 

कुसुम---तो फिर नानाजी, आपने यह बात पहले ही क्यों 
ने कह दी ? 

९ मोहनलाल---जब मैंने देखा कि तुम छोग मजाक कर रहे हो, तब 

सोचा कि में भी क्‍यों न चुप रहकर अच्छी तरह यह तमाशा देखे । 

कुसुम--नानाजी, में तो पहले ही आपसे सब बातें कहना 
चाहती थी, पर आपने मेरी बातें सुनी ही नहीं । 

मोहनलाल---मुझे सुननेकी जरूरत ही कया थी ! में तो झुरूसे 
ही जानता हूँ कि तुम इसी तरह नाठकोंकी रचना और अभिनय 
किया करती हो । में भी मजेमें तमाशा देखता रहा । 

कुसुम---तो फिर आप अभी यहाँसे जानेके लिए क्‍यों तैयार 
हो रहे थे ! । 

मोहनछाल---तो तुमने क्या समझा था कि में सचमुच यहाँसे 
चला जा रहा था ? अरे बेबकूफ, में तो सिर्फ थाने तक जा रहा था 
और चाहता था किसी तरह रमेशकी जमानत बगेरहका इन्तजाम 
करके उसे छुडा लाऊँ। 

कुसछुम--पर नानाजी, आप सब कुछ जान-बूझकर भी इस तरह 
चुपचाप तमाशा देखते रहे, यह आपने अच्छा नहीं किया । 

मोहनलाल--में तो सिर्फ यही जानता था कि ये रमेश हैं और 
ये अशोक हैं | इसके सिवा ओर कुछ तो मुझे माद््म नहीं था। 
मेरी समझमें तो अब तक यह न आया कि तुम छोग क्यों मुझे 
इस तरह धोखा देना चादते थे | 
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» कुसुम--नानाजी, सच बात तो यह है कि में आपको धोखा 
नहीं देना चाहती थी | यह सारा बखेडा उसी कम्बख्त विमलाके 
कारण हुआ है | वह मुझे जो पत्र भेजा करती थी, उसमें खूब 
शेखियोँ बचारा करती थी | लिखती थी कि मेरा ऐसा आलीशान 
मकान है, ऐसी मोटर है, इतने नौकर-चाकर हैं, वगैरह वगैरद । 
और में उससे इस तरहकी बातोंमें कभी दबना नहीं चाहती थी, इस < 
लिए मैं भी उसे इसी तरहके जवाब दिया करती थी। और में 
जानती थी कि वह मेरे सब पत्र मौर्साकों जरूर दिखला- 
ती होगी । बस, इसीलिए मुझे ये सब बखेडे करने पढ़े थे । 
मोहनलाल---क्या विमला भी तुम्हारे पत्रोंमें शान जतलाया करती थी ! 
कुसुम--जी हाँ, उसी कम्बख्तने तो यह सिलसिला शुरू किया था । 
मोहनलाल---हाँ, अब समझा | तो अब जरा उसका भी हाक ' 
सुन लो । आजकल वह रतनचन्दके साथ दो रुपये महीने किरायेकी 
एक गन्दी और अँधेरी कोठरीमें रहकर बहुत ही मुश्किल्से अपनी 
गुजारा कर रही है। अब मुझे इस बातकी खुशी होती है कि 
तुम्हारा ब्याह रतनचंदके साथ नहीं हुआ। 
कुसुम---( चकित होकर ) क्‍या वह किरायेकी अंधेरी और गन्दी 
कोटरीमें रहती है £ उसके पतिके पास तो बहुत अधिक सम्पत्ति थी। 
मोहनछढाल---वह सारी सम्पत्ति उसने सट्टेमें गैवा दी और अब वह _ 
पैसे पैसेको मोहताज हो गया है। खाने तकका ठिकाना नहीं है | 
कुसुम---और उसकी वह मोटरें और बँगले वगैरह क्‍या हुए ! 
मोहनछाल---कहाँकी मोटर और कहाँका बंगला । अरे पागल, 
कह तो रहा हूँ कि खाने तकका ठिकाना नहीं है | 
कुसुम--( इःखी दोकर ) राम राम | पर अमी दो महीने पहले 
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तक उसके पत्र आते थे, उनमें भी इसी तरहकी बातें होती थीं । पर 
इधर तो उसका कोई पत्र आया ही नहीं | 
मोहनलाल---उन लोगोंकी यह हालरत तो तीन चार बरसोंसे 
चल रही है । ओर अब बेचारी किसी तरह अपना पेट पाले या 
तुम्हें पत्र भेजे | खैर, चलो अच्छा हुआ कि यह भी मुझे माद्म 
* हो गया । नहीं तो मैं अभी तक यही समझता था कि तुम लोगोंने 
यह सारा जाल मेरी सम्पत्ति हथियानेके लिए ही फेलाया हे । 
कुसुम--जी नही, आपकी कृपासे परमात्माका दिया हुआ जो 
कुछ मेरे पास है, उसीसे में सन्तुष्ट हैँ । पर अब में प्रतिज्ञा करती हूं 
कि इस जिन्दगीम कभी झूठ न बोढूँगी और न कभी किसीके सामने 
झूठी शेखी बघारूँगी | 
[ कमलाका प्रवेश ] 
कुसुम---( चब हँसती हुई ) आओ बहन, यहाँ तो सारा मंडा ही 
फूट गया। नानाजी पहले ही जानते थे कि असली रमेश कोन हैं 
और अशोक कौन हैं। पर वे भी चुफ्चाप तमाशा देख रहे थे। और 
तुम्हें एक खुशीकी खबर सुनाऊँ। तुम्हारे भाई अशोकजीसे ही मेरी 
बढन दुलारीका ब्याह होनेवाला है। 
कमला--यह तो बडी अच्छी बात है। पर यह तो बतलाओ कि 
, मेरे चौदीके बरतनोंका क्‍या झगड़ा है! 
रमेश---वे सब बरतन तो एक टोकरीमें रखकर मेंने यहीं खिड- 
कीके पास रख दिये थे और साथ ही ग्रामोफोन भी रख दिया था। 
क्या वे सब सामान तुम ले नहीं गई ! 
कमला--ना, बिलकुल नहीं। 
कुसुम--तो फिर वे सब चीजें गई कहाँ ! 
शश्डे 
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कमला--मैं क्‍या जाने ! 

कुसुम---( बहुत द्वी दुःखी और चिन्तित होकर ) वाह ! यह तो बड़े 
ताज्जुबकी बात है। 

रमेश---मैं तो यही समझता था कि तुमने वे सब चीजें उठा ली 
होंगीं। (ईसकर ) लेकिन सच बतछाओ कमला, कहीं तुम भी तो 
मजाक नहीं कर रही हो ! हे 

कमला---( बहुत गम्भीरतापूर्वक ) नहीं नहीं, में सच कहती हूँ। में 
इसी इन्तजारमें थी कि तुम वे सब चीजें लेकर आ रहे हो। 

रमेश--.( विन्तित भावसे ) तो फिर आखिर वे सब चीजें यहाँसे 
ले कौन गया ! 

कुसुम ---रामूँकोी बुलाकर उससे पूछो । 

रमेश--हाँ, यह हो सकता है कि उसीने कहीं उठाकर वे सब ४ 
चीजें रख दी हों । (पुकारती है ) रामूँ , रामूँ ! 

[ रामुँका प्रवेश । ] न 

रामूँ--जी हाँ । 

रमेश---अभी मेंने यहाँ खिड़कीके पास ग्रामोफिन और एक 
टोकर्रामें चौँदीके बरतन रखे थे । तुम्हें माछम है कि वे सब कहाँ हें? 

रामूँ---जी मुझे तो नहीं माछम । पर जहाँ तक में समझता हूँ, 
यह उसी बदमाश भोला पॉँड़ेका काम है जो. शामको यहाँ रसोइया , 
बनकर आया था। 

कुसुम---ह, तुम ठीक कहते हो । वह जरूर चोर था | पर 
इस वक्‍त वह यहाँ आया कहाँसे ! 

रामूँ--जी, यह न पूछिए । मैंने घण्टे-डेढ़-घण्टे पहले एक बार 
उसे बाहरवाली खिड़कीसे अन्दरकी ओर झाँकते इुए देखा था। 
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कमला----तब यह जरूर उसीका काम है । पर मुश्किल तो यह 
है कि अब किया क्‍या जाय और उसका पता कैसे चले ! 
कुसुम--उसी हिन्दू होटलवालेसे पूछना चाहिए जिसने उसे 
यहाँ भेजा था । 
कमलछा---पर मदनके आनेमें अब देर नहीं है । और में चाहती 
*थी कि उनके आनेसे पहले सब सामान धरमें पहुँच जाय । 
रमेश---तो क्या पुलिसमे रिपोर्ट करनी चाहिए ! 
रामूँ---पुलिसमें भी रिपोर्ट करनी चाहिए और हिन्दू होटलवालेसे 


भी पूछना चाहिए । 
[ बाहर दरवाजा खटखटानेका शब्द द्वोता है । ] 


रमेश -- रामूँ, देखो बाहर कौन है । 

[ रामूँ जाकर दरवाजा खोलता है और दो भले आदमियों और भोला पॉडिको 
साथ लिये हुए आता दै। भोला पॉड़ेके सिरपर बरतनोंकी टोकरी है और हाथ 
आमोफोन है । ] 

पहला आगन्तुक--रमेशचन्द्र वम्मौका यही मकान है ? 

रमेश---जी हाँ, में ही रमेश हूँ। काहिए कया आज्ञा है ! 
आगन्तुक---( भोलाकी ओर संकेत करके ) यह आपका नौकर है ! 
कुसुम--यह नौकर नहीं चोर है | हमारे यहाँस सामान चुराकर 
मागा है | हम लछोग तो अभी थानेमें रिपोट करने जा रहे थे । 
दूसरा आगन्तुक--मैं तो पहले ही इसकी बातोंसे समझ गया था 
कि यह चोर है। कम्बल्त कहता था कि बाबूसाहबके साथ यह 
सामान लेकर स्टेशन जा रहा था । जब हम छोगोंने इसे बहुत धम- 
काया और कहा कि हम तुमको थानेमें ले चलेंगे, तब यह बहुत रोने 
और गिड़गिड़ाने छगा और बोला कि जह्ाँका सामान है, वहीं पहुँचा 
देता हूँ। इसी लिए हम लोग इसे अपने साथ लेकर यहाँ तक आये हैं । 
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रमेश----यह तो आप लोगोंकी बहुत बड़ी कृपा है । और आप 
लोगोंने यहाँ तक आने का कष्ट किया, इसके लिए मैं आप लोगोंका 
बहुत अनुगृह्दीत हूँ । 

पहला आगन्तुक--जी नहीं, इसमें धन्यवाद देने या अनुग्ात 
होनेकी कोई बात नहीं है | हम लीग सेवा-समितिके सदस्य हैं और 
लोगोंकी इस प्रकारकी सेवाएँ करना अपना कर्तव्य समझते हैं |“ 
( भोलासे ) रख बे सब सामान यहाँ ! 

[ भोला पड़े ग्रामोफोन और सिरस टोकरी उतारकर धोरेसे जमीनपर रखता 
है और जल्दीसे भागकर बाहर चला जाता है । दोनों आगन्तुक उसका पीछा 
करने जाते हैं, पर रमेश उन लोगोंको रोक लेता है । | 

रमेश--जाने दीजिए | आप पहले ही बहुत कष्ट कर चुके हैं । 
वह किसी गलीमेंसे भागकर दूर निकछ गया होगा । इस अमैँघेरी रातमें , 
पानीमें भीगते हुए आप छोग उसे कहाँ ढूँढ़ने जायँगे ! 

दू० आगन्तुक---निकलकर जायगा कहाँ ! वह ढूँगड़ा है, ज्यादा" 
तेजीसे चल भी तो नहीं सकता | 

मोहनछाल---भाई जाने दो, फिर भी ब्राह्मण है । उसपर दया 
करो । गयीब हे | 


आगन्तुक--ऐसे बदमाशोंको तो सीधे पुलिसमें भेज देना चाहिए | 

अशोक---पुल्िसि तो ख़ुद ही उसकी तलाशमें है । शामको < 
थानेसे यहाँ उसके बारेमें टेलीफोन आया था और थानेदारन कहा था 
कि इस मकानके आसपास एक सिपाही भी तैनात रहेगा जो उसे 
देखता रहेगा । ' 

आगन्तुक---अजी पुलिसवालोको क्या पड़ी है कि इस पानीमें 
भ्रौगकर उसका पता छगाते फिरेंग । और फिर यदि पुलिस उसके 
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पछ्ठि छगी है, तो वह आज नहीं तो कछ और कल नहीं तो चार 
दिन बाद गिरिफ्तार हो ही जायगा | 

समेश---अच्छा अब आप लोग उसकी चिन्ता छोड़ दें ओर जरा 
बैठकर आराम करें । 

आगन्तुक---जी, यह आराम करने या सुस्तानेका समय नहीं है | 
रात बहुत हो गई है और हम छोगोंकों अभी बहुत दूर जाना है । 


[ दोनें। आगन्तुक सब लोगोंकों अभिवादन करके बिदा होते हैँ । सब लोग उन्हें 
. दरवाजे तक पहुँचाने जाते हैं और लौटकर फिर कमरेमें आ जाते हैं । ] 


रमेश---( कमछासे ) कमला, तुम बड़ी भाग्यवान्‌ हो । तुम्हारा 
सब सामान इतनी जल्दी ओर इतने सहजमें घर बैठे मिल गया । 
अशोक ---( रमेशसे ) अजी जनाब, भाग्यवान्‌ तो आप अपने 
आपको समझे | अगर यह सामान न मिलता तो इसका दाम आपको 
>चुकाना पड़ता । 
कमला---नहीं, दाम तो मैं किसीसे न लेती । पर हाँ, सेकड़ों 
रुपयोंकी चीजोंका नुकसान तो हो ही जाता । 
कुसुम---पर बहन, यह भोला पॉड़े भी बड़ा पक्का चोर निकला। 
रामूँ---जी, मेंने तो पहले ही कह दिया था कि यह भारी चोर 
ओर बदमाश माद्म होता है । 
कमला --देखा नहीं, कैसी कैसी बाते बनाता था और कैसा गराब 
! और सीधा बनता था ! 
कुसुम-- और चलते वक्‍त मुएने त्यौरियाँ केसी बदली थीं ! 
मोहनछालू---खैर जो कुछ हुआ, वह बहुत अच्छा हुआ । 
( रमेशसे ) देखो रमेंडा, अब मैंने अपना विचार कुछ बदल दिया ” 
हे। मैं चाहता हूँ कि अपनी आधी जायदाद तुम्हें और आधी 
डा० अशोकको दे दूँ । तुम्हारी क्या राय है 


रमेश--- जैसी आपकी इच्छा | मुझे यदि आप आधी भी न दें, तो 
भी में प्रसन्‍न हूँ। 

मोहनछाल--नहीं नहीं । यह तो कभी हो ही नहीं सकता । 
मैंने जो कुछ निश्चय किया है, वही बिलकुल ठीक है। और कल 
संबेरे इसकी पक्की लिखा-पढ़ी हो जायगी । 

अशोक---( ऊैसमसे ) पर तुमने जो ( दुलारीकी ओर संकेत करके )“* 
” इनको नाराज कर दिया है, उसका भी तो कुछ इन्तजाम करोगी या 
मुझे यों ही सजा मिलती रहेगी ? 

कुछुम---अब तो कुछ इनाम दिल्वाइए तो काम चले । 

अशोक--चब्याहम जो कुछ दह्लेज मिलेगा, उसमेंसे आधा तुम्हारा । 

रमेश---अशोकजी, आप तो व्यर्थ ही चिन्तित हो रहे हैं। यह 
तो नानाजी पहले ही निश्चय कर चुके हैं कि कल आपके साथ 4 
दुलारीका ब्याह होगा; तब फिर आपको फिक्र किस बातकी है ! 

अशोक---हाँ, आपका यह कहना तो ठीक है। पर मैं चाहता 
हूँ कि पहले (हुलारीको ओर संकेत करके ) इनके दिलकी सफाई हो जाय | 

कुसुम---जब आपने आधी रकम मुझे देनेको कहा है तो फिर 
समझ लीजिए कि सफाई हो गई। 

अशोक--यह ते में भी समझता हुँ कि सफाई हो गई, पर यह 
भी तो अपने मुहसे कुछ कहें। ३ 

दुलारी--अब असली सफाई तो तभी होगी जब में भी किसी . 


, दिन बहन कुसुमकी तरह कहींसे मैंगनीके मियाँ माँगकर लाऊँगी। 
[ परदा गिरता है।] 
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